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वाणिज्य मंत्रालय 
अधिसूचना सं० 1 ( आर ई- 96 )/ 92-~- 97 


___ नई दिल्ली, 25 मार्च, 1996 
का आ० 245 ( ई ) : निर्यात व आयात नीति 1992 
97 के पैरा 3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , ( 1992 की सं० 22 ) की धारा - 5 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस 
अधिसूचना के अनुलग्नक में दी गई निर्यात एवं आयात 
नीति , 1992 -- 97 ( संशोधित संस्करण : मार्च 1996 ) 
को एतद्द्वारा संशोधित एवं अधिसूचित करती है । नीति 
का यह संशोधित संस्करण जिसमें 25 मार्च, 1996 तक 
किए गए सभी संशोधनों को शामिल किया गया है, 26 
मार्च , 1996 से लागू होगा । 
2 . इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है । 

[ फाइल सं० पी आर यू/ सी /16/ 95 -96 ] 
श्यामल घोष , महानिदेशक विदेश व्यापार 

एवं पदेन 
अपर सचिव 


अध्याय -- एक 

प्रस्तावना 
अधिसूचना: --- 

1 . अायात और निर्यात ( नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 
( 1947 का 18 ) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1992 - 97 की 
अवधि के लिए निर्यात और आयात नीति को 31 मार्च, 
1992 अधिसूचित की (जिसे अब में आगे नीति के रूप में 
संवभित किया जाएगा ) । इस अधिनियम को निरस्त किया 
जा चुका है और इस विदेश व्यापार (विकास और विनि 
यमन ) अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) (जिसे 
अब आगे से अधिनियम के रूप में संभित किया जाएगा ) 
इस नीति को अधिनियम के खण्ड 5 के प्रान्तर्गत अधिसूचित 
किया गया माना जाएगा । 
विनियोग एवं अवधि - - - 

2. यह नीति 1 अप्रैल , 1992 से लागू होगी तथा 
पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 1997 तक प्रभावी 
रहेगी और यह पाठवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि 
( अप्रैल , 1992 में मार्च, 1997) के साथ समाप्त होगी । 


750 


GI / 96 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II — Sec . 3 (11)] 

- - -- -- ----- - - - - - :- - : - - 
संशोधनः- - 

( च ) निर्यात-पायात नीतियों में अधिक स्पष्टता लाने के 
3. अधिनियम के खण्ड 5 में दी गई शक्तियों को दर्शाते 

लिए यांत्रिक नियंत्रण लाइसेंसिंग और अन्य 
हुए इस नीति में संशोधन अथवा परिवर्तन करने के लिए 

विवेकाधीन नियंत्रणों को कम अथवा समाप्स 
केन्द्रीय सरकार जनहित में अधिकार सुरक्षित रखती है । 

करना । 
ऐसे संशोधन यदि कोई होंगे तो , भारत के राजपत्र में प्रका 

( छ ) देश में अनुसंधान तथा विकास सामर्थ्य को 
शित कर सार्वजनिक सूचनाओं के द्वारा अधिसूचित किए 

प्रोत्साहन देना और सशक्त बनाना । 
जाएंगे । 

( ज ) भारत के वनों और वन्य - जीवन को सुरक्षित 
अन्तवर्ती व्यवस्था : 

करना और संतुलित और लगातार विकास को 
___ 4. पूर्व निर्यात - आयात नीतियों के अन्तर्गत कोई भी 

सुनिश्चित करने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण 
जारी की गई अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य 

प्रणाली , की परिरक्षा , सुरक्षा और संवर्धन के 
परिवर्तन तथा जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू 

लिए महायक होना ; और 
थे , यदि इस नीति के प्रावधानों से असंगत न हों , प्रभावी 

( स ) निर्यात एवं पायात को संचालित करने वाली 
माने जाएंगे तथा इस नीति के अन्तर्गत माने जाएंगे । इम 

प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना । । 
नीति से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस उनमें अमित मदों 

विदेश व्यापार महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों 
के आयात निर्यात के लिए मान्य रहेंगे । । 

का नेटवर्क ऊपर दिए गए उद्देश्यों को पाने के लिए सभी 
5. निर्यात एवं आयात जो खुला लाइसेंस के अन्तर्गत संबंधित एजेन्सियों के समीप साहचार्य से मददगार , समन्वयकर्ता 
अनुमेय थे वे इस नीति के अन्तर्गत यदि किसी नियंत्रण या 

और निर्यात प्रोत्साहक बनेंगे । 
नियम के अधीन हैं तो ऐसे निर्यात एवं पायात सामान्यत 
बिना किसी नियंत्रण या नियम के बिना अनमित होंगे, जबकि 

अध्याय - तीन 
धे किसी और बात से प्रभावित न हो , और ऐसे निर्यात 

परिभाषाएं 
या पायात का पोतलदान ऐम नियंत्रण के लागू होने के 45 
दिन के अन्दर होना चाहिए और वह एक फर्म आदेश के 

7. इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ 
साथ होना चाहिए जो अपनतनीय माख पत्र ऐसे नियंत्रण के 

में अन्यथा अपेक्षित न हो , निम्नलिखित शब्दों और अभि 
लागू होने की तिथि से पहले का हो । 

व्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे : --- 

( 1 ) " उपांग ” या “ संलगनी " का अर्थ है एक पूर्णा, 
अध्याय - दो 

उप - संयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल 
उद्देश्य 

कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक 
6. इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं : -- 

टुकड़े की कार्यसाधकता को सहयोग देता है । 

( 2 ) “ अधिनियम " का अर्थ है- - विदेश व्यापार (विकास 
( क ) बढ़ती हुई विश्व व्यापी बाजार की उपलब्धियों 

एवं विनियम ) अधिनियम . 1992 ( 1992 की 
से अधिकतम फायदा उठाने के उद्देश्य से देश के 

संख्या 22 ) 
अन्तवर्तन को अन्तर्राष्ट्रीय अभिमख अर्थ व्यवस्था 
की ओर बढ़ाना । 

( 3 ) " वास्तविक उपयोक्ता " का अर्थ है वास्तविक 

उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर- औधोगिक हो 
( ख ) भारतीय कृषि , उद्योग और सेवाओं की उत्पादकता 

सकता है । 
पानिकीकरण एवं प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा 

( 4 ) “ वास्तविक उपयोक्ता ( औद्योगिक ) " का अर्थ 
देना तथा इनके निर्यात संभाव्यता एवं सामर्थ्य 

उस व्यक्ति में है जो अपनी निजी यूनिट में 
को बढ़ाना । 

विनिर्माण के लिए अथवा बाहर का ठेका लेने 
( ग ) माल की गुणवत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तरों 

वाली यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने 
को प्राप्त करने और विदेश में भारत के उत्पादों 

निजी प्रयोग के लिए विनिर्माण के लिए आयासित 
की छवि को बढ़ावा देना । 

माल का प्रयोग करता है । 
( घ ) भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ( 5 ) “वास्तविक उपयोक्ता ( गैर- औद्योगिक ) " का अर्थ 
बाजार में आवश्यक कच्चे माल, मध्यस्थों , संघटकों , 

उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल 
उपभोज्यों तथा पूंजीगत माल आसानी से उपलब्ध 

के लिए आयातित सामग्री का निम्न में इस्तेमाल 
करवाना । 

करता हो : - - 
( 5 ) व्यापार के लिए उदार ढांचे के अन्तर्गत प्रभावी 

( 1 ) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी आयात प्रतिस्थापन 

व्यवसाय , व्यापार या पेशा कर रहा हो ; 
को बढ़ावा देना ; 

या 
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( 2 ) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान 

और विकास ( आर एण्ड डी ) संस्था , 
विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या 

अस्पताल ; या 
( 3) कोई भी सेवा उद्योग । 


( 12 ) " उपभोक्ता माल का अर्थ खपत के उस माल 

से है जो आगामी संसाधन के बिना मनुष्य की 
आवश्यकताओं को सीध ही पूरा करेगा और 
इसमें उपाभोक्ता के लिए टिकाऊ माल भी शामिल 
होगा । 


( 6 ) " आवेदक " का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पक्ष में 

आवेदन किया जाए और जहां संदर्भ में 
आवश्यकता हो , जिसमें आवेदन पर हस्ताक्षर 
करने वाला व्यक्ति भी शामिल है । 


( 13 ) " प्रतिसंतुलन व्यापार " ( कांउटर देड ) का अर्थ 

उस प्रक्रम से है जिसके अन्तर्गत व्यापार समझौता 
या अन्यथा के तहत आयात निर्यात करने वाले 
देश से अथवा तीसरे देश के जरिये सीधे आयात 
निर्यात भारत के आयात /निर्यात से संतुलित 
होते हों । प्रतिसंतुलन व्यापार ( कांउटर ट्रेड ) 
के अन्तर्गत निर्यास / आयात की अनुमति एक्को 
एकांउट , वापस खरीने की व्यवस्था बस्तु 
विनियम व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था 
के अन्तर्गत दी जा सकती है । ऐसा प्रतिसंतुलन 
पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद माल और 
या सेवाओं के रूप में हो सकता है । 


" पंजीगत माल " का अर्थ है माल के , प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने 
के लिए अपेक्षित संयंत्र , मशीनरी , उपस्ट र या 
उपसाधिन जिनमें प्रतिस्थापन , आधुनिकीकरण 
या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है 
पंजीगत माल में पैकेजिंग , मशीनरी और उपकरण , 
रिफैक्टरीज , रेफ्रिजरेशन उपकरण , ऊर्जा अजित 
करने वाले सैट , मशीन टूल्स , इनिशियल चार्ज के 
लिए कैटालिस्ट और उपकरण और टैस्टिंग के लिए 

औजार, अनुसंधान और विकास , गुणवत्ता और 
प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल हैं । पूंजीगत माल 
का , निर्माण , खनन, कृषि , जलचर पालन , पशु 
पालन , पुष्प पालन , बागवानी , मत्स्य पालन , 
मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन में और सेवा 
विभाग में भी उपयोग हो सकता है । 


( 14 ) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी 

माल के संबंध में “ शुल्क वापसी " का अर्थ है 
किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के . 
विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद - शुल्क देय माल पर 

उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती । । 
( 15 ) " उत्पाद शुल्क देय माल " का अर्थ है -- कोई 

माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो 

और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधि 
नियम , 1944 ( 1944 का एक ) के तहत 
उत्पाद शुल्क के अधीन हो । 


( 8 ) निर्यात और आयात के " सरणीबद्ध " का अर्थ है 

केन्द्र सरकार द्वारा नामजद की गई एजेंसियों 
के माध्यम से निर्यात और आयात करना । 


( 9 ) "सक्षम प्राधिकारी " का अर्थ है - - वह प्राधिकारी 

जो अधिनियम अथवा उमके अन्तर्गत दिए गए 
आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी अधि 
कार का प्रयोग करने , किसी कार्यभार अथवा 
कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो । 


( 16 ) “निर्यातक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात 

करता है, निर्यात करना चाहता है और जो 
निर्यातक - आयातक कोड नम्बर धारी हो । 


( 10 ) “ संघटक " का अर्थ है वह उस संयोजन या 

संयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित 
उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह 
विटित हो जाए और जिसमें संघटक के साथ 
सहायक या उपषंगी भी शामिल है । 


( 17 ) “निर्यात सदन व्यापार सदन स्टार व्यापार सदन 

सुपर स्टार व्यापार सदन " का अर्थ है "निर्यातक " 
जिसके पास महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा 
जारी किया गया निर्यात सदन व्यापार सदन / 
स्टार व्यापार सवन / सुपर स्टार व्यापार सदन 
प्रमाण-पन्न हो । 


) " उपभोज्य " माल का अर्थ है कोई मव जिसको 
विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाना है या 
जिसकी आवश्यकता होती है परन्तु जो तैयार 
उत्पाद का भाग नहीं होती है । मदें जिनको 
निर्माण के दौरान वास्तविक रूप में या पूर्णतया 
उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें 
मागा जाएगा । 


( 18) “निर्यात आभार" का अर्थ है लाइसेंस अथवा 

अनुशा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का 
लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा 
निर्धारित अथवा यथा निर्दिष्ट मात्रा, मुल्य बोनों 
-- में निर्यात करने का आभार । 

" आयातक " का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात 
करता है। आयात करना चाहता है और जो 
आयातक -निर्यातक कोड नम्बरधारी हो । 
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( 31 ) " नीति " का अर्थ समय -समय पर यथासंशोधित 

निर्यात - पायात नीति , 1992--97 से है । 


( 32 ) “निर्धारित " का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास 

और विनियम ) अधिनियम , 1992 अथवा इसके 
तहत अथवा नीति के अन्तर्गत बनाये गए नियम 
और आदेश 


( 20 ) " जॉबिंग " का अर्थ है फुटकर काम करने वाले 

को आपूर्ति किया गया कच्चा माल अथवा अधं 
परिष्कृत माल को इस प्रकार से संसाधित करना 
अथवा तैयार करना कि किसी माल अथवा किसी 
प्रक्रिया को विनिर्मित करने अथवा परिप्कृत 
करने की प्रक्रिया को पूरे अथवा एक भाग को 

प्रयोग में लाया गया हो । 
( 21 ) " लाइसेंस का अर्थ है अधिनियम के अधीन 

प्रदान किया गया । 
( 22 ) " लाइसेंस प्राधिकारी " का अर्थ उस प्राधिकारी 

से है जो लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो । 
( 23 ) " लाइसेंसिंग वर्ष का अर्थ उस वर्ष से है जो 

प्रथम अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 

31 मार्च को समाप्त हो । 
( 24 ) “विनिर्माण " का अर्थ है --विशेष नाम , गण या 

उपयोग बाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा 
मशीन से बनाया , उत्पन्न किया , गढ़ा गया : 
संयोजित किया गया , संसाधित किया गया अथवा 
तैयार किया गया हो । और उसमें ऐसे संसाधन 
शामिल है । जैसे रेफ्रिजेरेशन , पुनः पंकिंग , 
पौलिशिंग , लेबलिंग और अलगाव विनिर्माण 
में इस नीति के उद्देश्य के लिए कृषि , जलचर 
पालन , पशु पालन , पुष्प पालन , बागवानी , मत्स्य 
पालन , मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन एवं खनन 
भी शामिल हैं । 


( 33 ) " सार्वर्जानक " सूचना जनता की सूचना के लिए 

नीति के तहत प्रकाशित सूचना । 
( 34 ) "कच्ची मामग्री " का अर्थ है -- 
( 1 ) मूल सामग्री जिसको माल के विनिर्माण में 

प्रायश्यकता होती है , परन्तु वह कच्ची 
ग्वाभाविक , अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित 

अवस्था में हो । 
( 2 ) किसी विनिर्माता के लिए वह सामग्री या 

माल जिसकी उमे विनिर्माण प्रक्रिया में 
आवश्यकता होती हो , चाहे वह सामग्री 
या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित 
हो या उनको संसाधित किया जाए या 
यह अब भी कच्ची या स्वाभाविक अवस्था 

में हो । 
( 35 ) " पंजीकरण -सह- सदस्यता प्रमाण पत्र ( मार सी 

एम सी ) का तात्पर्य अध्याय 13 में सूचीबद्ध 
किसी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रदान की 

गई सदस्यता तथा पंजीकरण प्रमाण- पत्र से है । 
( 36 ) "नियमों " का अर्थ है अधिनियम के खण्ड 19 

के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए 

नियम । 
( 36क ) " सेवा प्रदान करने वाला " का अर्थ है व्यक्ति 

जो प्रदान करता है : --- 
( क ) भारत से किसी और देश के लिए सेवा 

प्रदान करता है ; 
( ख ) भारत में किसी और देश ? के उपभोक्ता 
__ को भारत में प्रदान की गई सेवा की 

आपूर्ति ; और 
( ग ) भारत से किसी अन्य देश की धरती पर 

व्यापारिक उपस्थिति द्वारा सेवा की आपूर्ति । 
( 36ख ) “ सेवा " में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल 


( 25) " विनिर्माता निर्यातक " का अर्थ उस व्यक्ति से 

है जो माल का निर्माण करता है तथा उनका 
निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात 

करना चाहता है । 
( 26 ) " व्यापार निर्यातक का अर्थ उस व्यक्ति से है 

जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में 
संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता 

हो । 
( 27 ) " अधिसूचना " का अर्थ उस अधिसूचना से है जो 

राजपत्र में प्रकाशित की जाए । 
( 28 ) “ प्रादेश " का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय 

सरकार द्वारा बनाया गया आदेश । 
( 28 ) " पुजें " का अर्थ है उपसंयोजन का संयोजन का 

एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपभोगी न हो 

और जो रख -रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से 
असंयोजन के लिए संशोधन करने के योग्य न 
हो । “पुर्जा" एक संघटक अथवा उपसाधक हो 

सकता है । 
( 30 ) "व्यक्ति " का अर्थ है एक व्यक्ति फर्म , सोसायटी , 

कम्पनी , कार्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति । 


" अतिरिक्त पूजों ” का तात्पर्य प्रतिस्थापन के 
लिए किसी उप - ग्रसेम्बली या असेम्बली के प्रति 
किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप 
असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने 
वाले किसी भाग से है । अतिरिक्त पुणे में संघटक 
या सहायक उपकरण शामिल होते हैं । 


- - - 


- 


- - 


- . . . . - 


- 


- - - 


- 


- 
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भारत का गजल . प्रभाधारणे 
- - - - ---- - - - - - - - -- - - ---- - * -- - - - --- - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - --- -- - - - - - - - - - --- - - - - 
( 38 ) " विनिर्दिष्ट " का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों वैधता की अवधि 
द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट में है । 

14. प्रत्येक लाइसेंस , लाइसस में विशिष्टीकृत अवधि 
( 39 ) वन्य प्राणी ” का अर्थ है वह अन्य प्राणी जो तक वैध होगा । 

वन्य प्राणी ( सुरक्षा ) अधिनियम , 1972 के 
खण्ड 2 ( 36) में परिभाषित हैं । 

लाइसेम अधिकार नहीं 

15. अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने 
अध्याय- - - चार 

नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाइसंस को अधिकार 
निर्यात एवं आयात से संबधित सामान्य प्रावधान 

ममझकर नहीं ले सकता तथा महानिदेशक , विदेश व्यापार 

लाइसेंस या प्राधिकारी लाइसेंस देने से इंकार करने का 
विनियमित होने की स्थिति के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप में 

अधिकार रखता है । 
निर्यात एवं आयात 

प्रक्रिया 
8. इस नीति के प्रावधानी अथवा देश के अन्य सम्बद्ध 

19. महानिदेशक , विदेश व्यापार किसी एक मामले में 
कानूनों द्वारा विशेषतया यिनियमित को छोड़कर समस्त 
नियांत एवं आयात मक्त होगा । 

अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा 

निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग सक्षम अथवा अन्य प्राधिकारी 
विनियमन का प्रकार 

इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेश तथा 
9. केन्द्र सरकार लोकहित में आयात अथवा निर्यात किए इम नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया 
जाने वाले माल को आयात के लिए निषेधात्मक सूची निर्धारित कर सकता है । 
अथवा निर्यात के लिए निषेधात्मक सूची, जैसा कि मामला 
हो , के द्वारा विनियमित करेगी । 

सरणीबद्ध 
निषेधात्मक सूचियां 

17. कोई भी मद जिसका आयात अथवा निर्यात 

सरणीबद्ध किया गया है, निषेधात्मक सूची में विशिष्टीकृत 
10. निषेधात्मक सूचियों में आयात अथवा निर्यात किए 

सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा आयात अथवा निर्यात किया 
जाने वाला यह माल है जो लाइसेंसिंग द्वारा अथवा अन्यथा 

जाएगा । तथापि , केन्द्र सरकार सरणीबद्ध मद के लिए 
रूप से अथवा सरणीबद्ध रूप से प्रतिबंधित है । आयात 

आयात अथवा निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस 
की निषेधात्मक सूची तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची 

दे सकती है । 
इस नीति में दी गई अनुसार होगी । 
निषिद्ध माल 

आयातक -निर्यातक कोड नम्बर 
11. निषित माल का आयात अथवा निर्यात नहीं किया 

18. इस नीति के किसी अन्य प्रावधान द्वारा विशेषतया 

प्राप्त छूट के अतिरिक्त आयातक -निर्यातक कोड नम्बर 
जाएगा । 

( आई०ई०सी० ) के बिना कोई भी व्यक्ति निर्यात अथवा 
लाइसेंसिंग 

आयात नहीं कर सकेगा । 
12 . कोई भी माल जिसका निर्यात अथवा आयात 
लाइसेंसिंग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है । इसके लिए 

कानून का अनुपालन 
जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार ही निर्यात अथवा 

19. प्रत्येक निर्यातक या आयातक को आयात एवं 
आयात किया जा सकेगा । 

निर्यात ( नियंत्रण ) अधिनियम , 1947, इसके अन्तर्गत बनाए 
गए आदेशों , इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए 

लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना होगा । 
13. लाइसेंस पर शर्ते लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा 
विनिर्दिष्ट होगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी : - - 

नीति का स्पष्टीकरण 
( क ) माल की मात्रा विवरण एवं भूल्य ; 
( ब ) वास्तविक उपभोक्ता शर्त , यदि कोई हो ; 

20. इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के 

स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा 
( ग ) निर्यात आभार, यदि कोई है ; 

शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महा 
( घ ) प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संयोजन , यदि 

निदेशक , विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उसका निर्णय 
कोई है । 

अंतिम व बाध्य होगा । संदेहों को दूर करने के लिए एतदद्वारा 
( s ) न्यूनतम निर्यात मूल्य यदि कोई है ; और यह घोषणा की जाती है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि 
( च ) उद्गम का देश अथवा मदों का विवरण । मया लाइसेंस नीति के अनुसार मारी किया गया है 


शर्ते 
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अथवा लाइसेंस की सीमा और अंश के बारे में कोई प्रश्न 
उठता है तो ऐसे प्रश्न को निर्णय हेतु महानिदेशक , विदेश 
व्यापार के पास भेज दिया जाएगा । 


नीति / प्रक्रिया में कील 

21. इस नीति अथवा प्रक्रिया में ढील प्राप्त करने के 
अनुरोध को , आवेदक की वास्तविक कठनाई अथवा नीति 
या प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने पर व्यापार पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना पर , महानिदेशक , विदेश व्यापार 
को आवश्यक डील के लिए भेजा जाए तथा उस पर महा 
निदेशक , विदेश व्यापार जैसा उचित समझे , ऐसा आदेश 
पारित कर सकते हैं । 


प्राधिकारी आयातकों और निर्यातकों की वस्तुओं की निकासी 
तीव्रता से सनिश्चित कर सके । स्कीम में निम्नलिखित बातें 
हो सकती हैं :-- -- 
( क ) स्कीम के लाभों को उठाने के लिए पात्रता की 

पात ; 
ब ) आयातक /निर्यातक द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों 

के पास किए गए सभी आवेदनों का तीव्रता से 

निपटान ; 
( ग ) बैंकों से अधिमान्य ऋण और अन्य सुविधाएं प्राप्त 

करना ; 
( घ ) निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम ( ईसी जीसी ) और 

इस प्रकार की एजेंसियों से बीमा कवर प्राप्त 

करना ; 
( ङ ) आयातित /निर्यातित वस्तुओं के विवरण , माता 

और मल्य से संबंधित मल बंदरगाह पर विनिर्दिष्ट 
एजेंसियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा पोतलवान पूर्व 

निरीक्षण और प्रमाणन ; और 
( च ) आयात/निर्यात सरलीकरण से संबंधित कोई अन्य 

मामला । 


पड़ोसी देशों के साथ व्यापार. 


21क . पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के मामले में , 
महानिदेशक , विदेश व्यापार समय -समय पर, आवश्यकता 
पड़ने पर अनुदेश जारी कर सकते हैं । 


ऋण की पुनः अदायगी के तहत रूस के साथ व्यापार 

21व. ऋण की पुन : अदायगी करार के तहत रूस 
के साथ व्यापार के मामले में , महानिदेशक , विदेश व्यापार 
समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर अनुदेश जारी कर 
सकते हैं अथया स्कीमें बना सकते हैं । तथा इस नीति में 
दिया गया कुछ भी , जो इन अनुदेशों अथवा स्कीनों के 
अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा । 
निजीबद्ध गोदाम 

21ग , घरेल टैरिफ क्षेत्र में निजीबद्ध गोदाम बनाए जा 
मकते हैं । कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं का आयात कर 
भकता है जो मुक्त रूप से आयात योग्य हैं अथवा जिन्हें 
विशष आयात लाइसेंस ( एस आई एल ) के मद्दे आयात 
किया जा सकता है तथा उन्हें ऐसे निजीबद्ध गोदामों में 
रख सकता है । ऐसी वस्तुओं को इस नीति के प्रावधानों 
के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो लाइसेंस के मद्दे घरेल 
खपत के लिए जारी किया जा सकता है जारी करने के 
समय लागू होने वाले सीमा - शुल्क भी अदा किए जाएंगे । 


अध्याय पांच 

आयात 
मुक्त आयात 

22. पूजीगत माल , कच्चे माल , मध्यस्थों , संघटकों , 
उपभोज्य पदार्थों, अतिरिक्त पुर्जी, उपसाधिनों, यंत्रों और 
अन्य माल का आयात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा 
सकता है जब तक कि उनका आयात , आयात की निषेधात्मक 
सूची या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या उस समय के 
लिए किसी अन्य लागू कानन द्वारा नियंत्रित न हो । 
वास्तविक प्रयोक्ता शत 

23. पंजीगत माल , कच्चा माल, मध्यस्थ , संघटक , 
उपभोज्य पदार्थ अतिरिक्त पुर्ज , उपसाधिन , यंत्र और अन्य 
सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है उनका आयात 
किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है चाहे वह वास्तविक 
प्रयोक्ता हो अथवा नहीं तथापि , यदि इनके आयात के लिए 
लाइसेंस की जरूरत हों , तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही 
ऐसे माल का आयात तब तक कर सकता है जब तक कि 
लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बंद न किया जाए । 


एक वर्ष की अवधि अथवा उस बढ़ी हुई अवधि के 
बाद जिसकी मंजूरी सीमाशुल्क प्राधिकारी दें , वस्तुओं का 
आयातक , यदि वह घरेलू खपत हेतु वस्तुओं को जारी नहीं । 
करता तो , इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां 
कहीं जरूरी हो लाइसेंस के मद्दे वस्तुओं का पुनः निर्यात 
कर सकता है । 


हरा चैनल सुविधा 

21घ . महानिदेशक , विदेश व्यापार, सीमाशुल्क प्राधि 
कारियों के साथ विचार-विमर्श से , आयातकों और निर्यातकों 
की कतिपय श्रेणियों को हरा चैनल सुविधा प्रदान करने के 
लिए स्कीम अधिमूचित कर सकते हैं ताकि सीमा - शुल्क 


पुरानी पंजीगत वस्तुओं का लाइसेंस के बिना आयात 

25. सभी पुरानी पंजीगत वस्तुओं, जिनका न्यूनतम 
शेष जीवन 5 वर्ष का हो , लाइसेंस के बिना वास्तविक 
प्रयोक्ता द्वारा आयात की जा सकती है ; वास्तविक प्रयोक्ता 
शर्त के साथ वस्तुओं की निकासी के समय वास्तविक प्रयोक्ता 
सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास प्रक्रिया पुरतक के परिशिष्ट -II 
में दिए गए निर्धारित फार्म में इस आशय की स्व - घोषणा 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - --- - - - - - -- -- - - - - - - - - - .. ---- --- - - - - : - 
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- - - - - - - - - 
करेंगे कि आयात की जाने वाली पुरानी वस्तुओं का न्यूनतम 

उपहारों का मायात 
शेष जीवन पांच वर्ष है । यदि आयात की जाने वाती 
पुरानी वस्तुओं का लागत बीमा भाडा मल्य रूपाए एक करोड़ 

3-4 उपहारो आयात की अनुमति इस समय लाग अमबाब 
और उससे अधिक है तो वस्तुओं की निकासी के समय 

नियमावली के अनुसार दी जाएगी । इस नीति के तहत 
इस बारे में आयातक सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रक्रिया 

वस्तुओं का आयात , जो कि अन्यथा मुक्त रूप से पायाल 
पुस्तक के परिशिष्ट - 11 क में यथानिदिष्ट उनकी शाखाओं 

योग्य है, भी सीमाशुल्क निकासी परमिट ( मी मी पी ) 
सहित किसी निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से प्राप्त इस 

के बिना उपहारों के आयात के तौर पर अनभित होगा । 
आशय का एक प्रमाणपत्र पेश करेंगे कि म्बरीद मल्य उचित 

आवेदन करने पर लाइसेंसिग प्राधिकारी, बाग मामले के 
गुणावगुण पर विचार करने के बाद आवश्यकता अनुमार 

मीमाशुल्क निकामी परमिट जारी किया जा सकता है । 
पुराना माल 

यानी का असबाब 
29. पूंजीगत माल को छोड़कर सभी पुराने माल का 

31 . बास्तविक घरेल बस्तुओं और निजी सामान 
मायात केवल इस संबंध में जारी किए गए किसी लाइसेंस को यात्री के निजी मामान के तौर पर पायात किया जा 
अथवा सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही किया जा सकता मकता है । 

समुद्र में विक्री 


पुनः निर्यात प्राधार पर पायात 


35 . भारत में आयात हेतु समुद्र में वस्तुओं की बिक्री 
इस नीति अथवा इस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के 
मद्दे की जा सकती है । 


अध्याय 


निर्यात संवर्धन पंजीगत माल स्कीम 


30. नए अथवा पुराने जग्स , फिक्सचर्स , डाईज और पैटर्नस 
( कन्टूर रोलर डाईज सहित ) , माउल्डस ( डाई -कास्टिंग के 
लिए माउल्ड्स सहित ) और भद्रण औजार ; और निर्माण 
मशीनरी तथा अन्य उपस्करों के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों 

की संतुष्टि के अनुसार बंधपन्न / बक गारंटी देने पर मरम्मत 
" के लिए पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है । 
ऐसी वस्तुओं का न्यूनतम शेष जीवन पांच वर्ष होना जरूरी 
नहीं हैं । 


विदेश में मरम्मत कार्य और बिना लाइसेंस पुन : आयात 


31. प्रआयातित अथवा स्वदेशी जहाज समेत , पूंजीगत 
यस्तुओं के संघटक अतिरिक्त पुर्जे और एक्सेसरीज , चाहे 
आयातित हो या स्वदेशी , मरम्मत , परीक्षण , क्वालिटी 
सुधार अथवा तकनालॉजी के संवर्धन हेतु लाइसेंस के बिना 
विदेश भेजे जा सकते हैं लेकिन शर्त यह होगी कि पुनः 
पायात की जाने वाली वस्तुएं वही होनी चाहिए जिनका 
निर्यात किया गया था । 


स्कीम 

37. निर्यात संवर्धन पूजीगत माल ( ई पी मी जी ) 
स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस से पूजीगत माल का प्रायात 
किया जा सकता है । 
रियायती शुल्क पर पायात 

38. नीचे दी गई तालिका के अनुसार रियायती दरों 
पर पूजीगत वस्तुओं ( अलिरिक्त हिस्से पुों सहित , पंजीगत 
वस्तुओं के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 20 % तक ) का 
आयात किया जा सकता है बशर्ते नियांत अाभार समय पर 
पूरा कर लिया गया हो । निर्यात आभार पूरा करने की 
अवधि पायात लाइसेंम जारी होने की तारीख में शुरू हो 
जाएंगी :-- - 


प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर का आयात 


शुल्क 


निर्यात प्राभार 


अवधि 


. 5 


5 वर्ष 


4 गुना लागत बीमा 

भाड़ा मूल्य 
6 गुना लागत बीमा 
भाडा मल्य 


8 वर्ष 


33. विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद 
परियोजना ठेकेदार विदेशी परियोजना के लिए क्रय और 
इस्तेमाल का साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर बिना लाइसेंस 
के प्रयुक्त निर्माण उपस्कर , मशीनरी , संबंधित अतिरिक्त 
पुर्जे ऐसी मशीनरी के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 15 % 
तक औजार तथा सहायक , करण पायात कर सकते हैं । 
विदेश में परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रयुक्त कार्यालय 
उपस्कर तया वाहन भी बिना लाइसेंस के आयात किए जा 
सकते है लेकिन शर्त यह होगी कि इनका कम से कम एक 
वर्ष तक इस्तेमाल किया जा चुका हो । 


15 % लागत बीमा भाड़ा 

मूल्य 
शून्य शुल्क ( लागत बीमा 
भाड़ा मूल्य 20 करोड़ 
रुपए या अधिक होने के 
मामले में ) 


निर्यात प्राभार जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के श्राधार 
पर होगा । तथापि , शून्य आयात शुल्क के मामले में , लाइसेंस 
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निर्यात प्राभार जहाज पर्यन्त नि : शुल्क मूल्य के प्राधार 

( 1 ) स्कीम के अन्तर्गत प्रायासित पूंजीगत वस्तुओं 
पर होगा । तथापि , गन्य प्रायान शलक ग माम ने 

का उपयोग द्वारा विनिर्मित या उत्पादित वस्तुओं 
में लाइमेंस धारक निर्यात प्राभार पूरा करने 

के निर्यात द्वारा निर्यान आभार पूरा किया 
के लिए एन . एफ . ई . श्राधार पर पूंजीगत वस्तुओं 

जाएगा । . 
के जहाज पर्यन्त नि : शुल्क मव्य के 1 गना निर्यात 
8 वर्षों के भीतर कर सकता है । इस नीति के पैग 

( 2 ) पायातक के नाम में निर्यात सीधा निर्यात होगा । 

तथापि अायात तीसरी पार्टी के माध्यम से 
ग्राफ 138 के प्रावधान एन एफ ई . आधार पर 

निर्यात कर सकता है बशा पायातक लाइसेंम 
निर्यात प्राभार को गणना हेतु लाग होंगे । 

धारक का नाम शिपिंग बिल में बताया जाए । 
पानता 

यदि व्यापारी निर्यातक , आयातक है तो , निर्माता 
39. किमी विनिर्माता निर्यातक को इस स्कीम 

का नाम भी शिपिंग बिल में बताया जाए । 
के तहत पंजीगत माल का आयात करने का पात्र 

( 3 ) निर्यात लाभ, मक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में 
तभी माना जाएगा यदि वहां कम से कम तीन 

प्राप्त होंगे ; 
वर्ष से नियमित रूप में निर्यातकर रहा हो 
फिर भी , इस स्कीम के तहत पंजीगत माल का 

( 4 ) निर्यात वास्तव में निर्यात होंगे । अभिग्रहीत 
आयात करने की अनुमति अन्य विनिर्माता 

निर्यात , निर्यात प्राभार को पूरा करने के लिए 
निर्यातकों को गण -दोष के प्राभार. पर दी जाएगी , 

ध्यान में रखा जाएगा किन्तु लाइसेंसधारक ऐसे 
जो नए निर्यातक है अथवा जिनका निर्यात निष्पादन 

अभिग्रहीत निर्यातों के संबंध में इस नीति के 
तीन वर्ष से कम अवधि का हो । इस स्कीम के 

पैरा 122 के अधीन किमी भी लाभ का दावा 

करने का हकदार नहीं होगा । 
अंतर्गत परीक्षण उपकरण , अनुसंधान एवं विकास 
उपकरण और पैकेजिंग मशीनरी तथा ऐसी अन्य 

( 5 ) निर्यात आभार , पायातक द्वारा लिए गए किसी 
मणीनरी या उपस्कर जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए , 

अन्य निर्यात आभार के अतिरिक्त होगा तथा 
का भी पायात किया जा सकता है । 

विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त 
परानी मशीनरी आयात करने के लिए शने 

किए गए उसी उत्पाद के निर्यातों के औसत स्तर 

में ज्यादा होगा । यदि निर्यातक संबंधित निर्यात 
40. स्कीम के तहत पूंजीगत वस्तुओं का आयात 

उत्पाद के उत्पादन के वार्षिक मूल्य के 75 % 
वास्तविक उपयोकता शर्त के अधीन होगा जब तक कि 

निर्यात कर लेता है तो , इस स्कीम के अधीन 
निर्यात प्राभार पूरा नहीं हो जाता । स्कीम के तहत नई 

निर्यात प्राभार निर्यात के अंतर्गत शामिल कर 
और पुरानी दोनों पूजीगत वस्तुओं का प्रायात किया जा 

लिया जाएगा ; बशर्ते तथापि विनिर्दिष्ट अवधि 
मकता । पुरानी पूंजीगत वस्तुओ के मामले में , पायातक 

के दौरान ऐसे निर्यातों का कुल मल्या, इस नीति 
माल की निकासी के समय सीमाशुल्क पर प्रक्रिया पुस्तक 

के पैराग्राफ 38 के अंतर्गत निर्धारित निर्यात 
खण्ड- 1 के परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रपत्र में इस आशय की 

अाभार के कुल मूल्य से कम नहीं होगा । 
घोषणा प्रस्तुत करेगा कि जिन पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का 
पायात किया जा रहा है उनकी न्यूनतम शेष अवधि 5 

) जहाँ विनिर्माता निर्यातक ने उसी निर्यात के 
वर्ष है । तथापि , यदि पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का लागत 

लिए इस स्कीम और शुल्क मुक्त स्कीम दोनों के 
बीमा -भाड़ा मूल्य 1 करोड़ रु० और इससे अधिक है तो 

अंतर्गत लाइसेंस लिए हैं ; शुल्क मुक्त स्कीम के 
पायातक प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 के परिशिष्ट II- क में 

तहत किए वास्तविक निर्यात इम स्कीम के तहत 
यथा निर्धारित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरणों उनकी 

निर्यात आभार को पूरा के लिए भी गिना 
सभी शाखाओं सहित , में से किसी से इस तथ्य के सत्यापन 

जाएगा और 
संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि पूंजीगत वस्तुओं की शेष 
अवधि और लागत -बीमा - भाड़ा मूल्य में यथा -प्रतिबिम्बित 

( 7 ) कम्प्यूटर साफ्टवेयर के मामले में , निर्यात प्राभार 
खरीद मूल्य युक्तियुक्त है शून्य शुल्क प्रायातों के मामले में 

का निर्धारण इस नीति के पैराग्राफ 38 के अनु 
पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का न्यूनतम शेष जीवन का 10 वर्ष 

मार किया जाएगा परन्तु यह शर्त कि निर्यात 
होगा । लाइसेंसिंग प्राधिकारी अलग-अलग मामलों में ऐसी 

विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातों के औसत 
शर्ते भी निर्धारित कर सकते हैं जैसी वे उचित समझे । 

स्तर से ज्यादा होगा लागू नहीं होगा । 
निर्यात प्राभार, 

अध्याय 6- क 
नियोत आभार 

सेवा क्षेत्र के लिये निर्यात संवर्धन पूजीगत माल स्कीम 
41. स्कीम के अंतर्गत निर्यात प्राभार पूरा करने के 
लिए निम्नलिखित शर्ते लागू होंगी :---- 

हटा दिया गया । 


[ भाग II -- 


( ii ) ] 


भारत का राणपर : पसाबारण 
- -- - - - -- - .. ..... - - - - - - - 


- -- - - 


-- - - - - - - -- - - - -- - - 


- -- - - - - -- - - 


- - - -- - 
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- - - - - -- - - - - - - -- - - 


- 


- - - - 


- - - - - - 
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- - - - 


- - . " 


अध्याय -- - सात 


के नाम के साथ व्यापारी निर्यातकों की वास्तविक उप 
योक्ता शर्त के साथ जारी मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों 
के संबंध में अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान से छूट की 
अनुमति होगी । " 


अग्रिम लाइसेंस 


शुल्क मुक्त स्कीम 
शुल्क मुक्त स्कीम 
____ 47. शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के 
उद्देश्य के लिय शुल्क मुक्त कच्चे माल, संघटकों , मध्यस्थों , 
उपभोज्य पों , अतिरिक्त पों , जरूरी स्पेयर्स ( जो लाइसेंस 
के लागत -बीमा - भाड़ा मूल्य का 5 प्रतिशत से अधिक न हो , 
पकिंग सामग्रियों और कम्प्यूटर साफ्टवेयर (जिसे इसके बाद 
में " इनपुटस " कहा जायगा ) जो निर्यात किय जाने वाले 
उत्पाद के लिए अपक्षित हैं , के लिए इस अध्याय में उल्लिखित 
लाइसेंसों की श्रेणियों के अंतर्गत मक्षम प्राधिकारी द्वारा 
संसाधित और निर्यात किए जाने हेतु शल्क मुक्त रूप से 
अनुमति दी जायेगी । 


48. शल्क मुक्त आयात करने के लिये अग्रिम लाइसेंस 
दिए जायेंगें । निविष्टियों के ऐसे लाइसेंस , लाइसेंस जारी 
करने की तारीख को निर्धारित समयबद्ध निर्यात आधार को 
पूरा करने तथा मूल्य संयोजन की शर्त जो भी निर्धारित की 
गई हो , के अधीन न होंगे । अग्रिम लाइसेंस या तो मूल्य 
आधारित होंगे अथवा मात्रा पर आधारित होंगे : 


नथापि ऐसे निवेशों के लिए आयात के समय अतिरिक्त 
सीमाशुल्क का भुगतान किया जायेगा । उक्त अतिरिक्त 
मीनाशक का निम्न रीति में ममायोजन किया जायेगा । 


शुल्क भुक्त स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस 
मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में विनियमित किए जायेंगे । लाइसेंसों 
में निर्यातों का पोत पर्यन्त निशल्क मूल्य और आयातों का 
लागत बीमा भाडा मुल्य मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में निर्दिष्ट 
किया जायेगा । सागत-बीमा - भाड़ा मूल्य लाइसेंस जारी करने 
की तारीख को विनिमय दर पर कोष्ठक में भारतीय रुपयो में 
विनिर्दिष्ट किया जायेगा । 


( क ) यदि आयातक निर्यात के माल के उत्पादन हेत 

निवेश का इस्तेमाल करता है , जिसके लिए अन्यथा 
उत्पादन शुल्क देना आवश्यक है, तो वह इस प्रकार 
प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में मोडवेट 
ऋण का लाभ , उसकी फैक्टरी में उक्स निवेश के 
तन्काल पहुंचने पर , उठा सकता है । 


___ तथापि अग्रिम इन्टरमीडिएट लाइसेंस , और विशेष अग्रदाय 
लाइसेंस के मामले में जहां सप्लाई की गई, किए गए माल 
का भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त किया जायेगा वहां पोत 
प्रयन्त निशुल्क मूल्य भारतीय रुपयों में विनिर्दिष्ट होगा और 
आयातों का लागत बीमा भाड़ मूल्य इन लाइमेंसों पर मक्त 
परिवर्तनीय मुद्रा में विनिर्दिष्ट होगा । 


( ख ) यदि आयातक , निर्यात के माल के उत्पादन के 

लिए निवेश का इस्तेमाल करता है, जो अन्यथा 
उत्पाद शुल्क से मुक्त है या जो मोड़वेट लाभ 
पाने के योग्य नहीं हैं , तो यह एम प्रकार प्रदत्त 
अतिरिक्त सीमाशुल्फ के संबंध में अपनी फैक्टरी 
में आ रहे निवेश को तत्काल बाद डा बैंक ( वापसी ) 
का दावा कर सकता है । 


मल्य अाधारित अग्रिम लाइसेंस 


( ग ) यदि आवश्यक उत्पाद मुल्क के माल पर घरेलू 

बिक्री क्षेत्र ( डीटी ए ) में निर्माण और बिक्री 
हेतु निवेश का इस्तेमाल करता है तो इस प्रकार 
प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में फैक्टरी 
के गेट से उक्त उत्पाद शुल्क माल के जाते ही 
मोडवेट के लिये दावा कर सकता है । 


49. मल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंस 
म विनिर्दिष्ट किसी भी निवेश का उन निवेशों के लिये 
उल्लिखित ममग्न लागत- भीमा- भाडा मल्य के भीतर मायात 
किया जा सकता है । इसमें मंवेदनशील मदों के रूप में 
विनिर्दिष्ट निवेश शामिल नहीं है । यदि किसी संवेदनशील 
मद का पायात नहीं किया जाता है तो उक्त मद के सामने 
उल्लिम्बित मल्य का गर- संवेदनशील मदों के प्रायात के लिये 
इस्तेमाल किया जा सकता है । एक संवेदनशील मद का 
प्रायात कवन लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मात्रा या मूल्य की सीमा 
तक किया जा सकता है । तथापि, पायातक को संवेदनशील 
मद के मद्दे 20 प्रतिशत की सीमा तक उल्लिखित मात्रा या 
मल्य के लिये, जैसी भी स्थिति हो , लाठमेस के समग्र लागत 
बीमा - भाड़ा मूल्य की शर्त पर उल्लिखित मात्रा या मूल्य 
मीमा से अधिक संवेदनशील भद के आयात की नम्यता की 
जायेगी । 


( घ ) यदि आयासक घरेलु बिक्री क्षेत्र के माल के निर्माण 

और बिक्री के लिये निवेश का इस्तेमाल करता है 
जिस पर सीमाशुल्क नहीं लगना है और जो मोडवेट 
लाभ के लिये पान नहीं है तो वह इस प्रकार 
प्रदत्त अतिरिक्त सीमाग ल्क हेतु किसी किस्म की 
छट और ममायोजन का पात्र नहीं होगा । 


" ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद , 
1 - 1-1996 को या उसके बाद दिये गए आवेदन पत्रों 

पर , डी०ई०ई०सी० पर पृष्ठोकित महायक विनिर्माता ( ओं ) 
750 GI/ 96 -- 2 


तथापि मल्प अाधारित अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त किया 
जाने वाला निर्यात का दोनों माना और पोत पर्यन्त निशुल्क 
मन्य विनिर्दिष्ट होगा । 
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सहित सार्वजनिक सूचना द्वारा एक विशेष स्कीम प्रकाशित 
करेंगे । 


मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस 

मल्य प्राधारित अग्रिम लाइमेंस में निम्नलिखित 
विशिष्टीकृत होगा :- -- 
( क ) पायात और निर्यात की जाने वाली मदों के नाम 

और विवरण 
( ब ) पायात का लागत बीमा भाडा मूल्य 
( ग ) निर्यात उत्पाद का जहाज पर्यन्त नि: शुल्का मूल्य 

और 
( प ) संवेदनशील मदों के बारे में , प्रथया जहां सक्षम 

प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझें , प्रत्येक 
संवेदनशील मद की माता एवं लागत -बीमा भाड़ा 
मा स्य का उल्लेख भी लाइसेंस में निर्धारित किया 

जायेगा । 
मात्रा पर माधारित अग्रिम लाइसेंस 

50. मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइम में निम्नलिखित 
विनिर्दिष्ट होगा : --- 
( क ) आयान एवं निर्यात किये जाने वाली मदों के 

नाम व विवरण 
( ख ) पायात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा 

यदि मात्रा का उल्लेख न किया जा सकता हो तो 

उस मद का मूल्य 
( ग ) पायात किए जाने वाली मद का लागत बीमा-भाड़ा 

मूल्य 
(घ ) निर्यात की मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशल्क 

मूल्य और 
( ) मूल्य संयोजन 
निवेश उत्पाद और मूल्य संयोजन मानदण्ड 

51. दोनों मुल्य आधारित और माना प्राधारित अग्रिम 
लाइसेंस देने के लिय आयात निर्यात के मानक निवेश उत्पाद 
मानवण्ड और मूल्प आधारित लाइसेंमों के लिये मूल्य मंयोजन 
मानदण्ड महानिदेशक , विदेश व्यापार द्वारा प्रकाशित प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ट - 2 ) के अनुसार होंगे । तथापि मात्रा प्राधारित 
अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जिनके लिये ऐसे मानक निवेश 
उत्पाद मानदण्ा प्रकाशित नहीं किये गए हैं , सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा यथा विनिर्दिष्ट माक्षात्मक मानदण्ड रखे जायेंगे । 

52. विशेष अग्रदाय लाइसेंसिंग समिति की सिफारिश 
पर महानिदेशक , देिश व्यापार अतिरिक्त मदों के लिये 
मानदण्य निर्धारित कर सकते हैं या उनमें संशोधन कर सकते 


पास बुक स्कीम 

51. निर्मातकों की कुछ श्रेणियों के लिये एक पास बुक 
स्कीम उपलब्ध होगी । एक विनिर्माता-निर्यातक या एक निर्यातक 
जिसे निर्यात सवन / व्यापार सदन स्टार सदन सुपर स्टार सदन 
प्रमाणपत्र दिया गया है इस पास बुक स्कीम का लाभ उठा 
सकता है । वह पाम बुक जारी करने के लिए निर्धारित 
प्रपन्न में नामजद प्राधिकारी को आवदन प्रस्तुत कर सकता 
है । नामजद प्राधिकारी यथानिर्दिष्ट ऐसे मामलों पर विचार 
करने के बाद आवेदक को पास बुक जारी कर सकता है । 
पास बुक स्कीम केवल निर्यात उत्पादों के लिये लाग होगी 
जहां मानक निवेश/ उत्पाद मानदण्ड प्रकाशित किये गये हैं । 
महानिदेशक , विदेश व्यापार एक नामजद प्राधिकारण को नियुक्त 
करेंगे जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा ऐसे 
अन्य सीमागल्क कार्यालय जो इस बारे में उनके द्वारा विनिर्दिष्ट 
लिए जायेंगे में उप- महा -निदेशक के ओहदे से कम नहीं होंगे । 
यह नामजद प्राधिकारी पासजद योजना से संबंधित मामलों 
में सक्षम प्राधिकारी होगा और वह मोमागल्क समाह में 
नियोजन में समग्र कार्य करेगा । 
__ "पासबुक धारक द्वारा माल का निर्यात करने पर नामजद 
प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 2 ) में पैकिंग मैटीरिया के 
लिए सामान्य टिप्पणी में यथा- उल्लिखित पंकिग नंटीरियल 
उक्त निर्यात का माना गया आयात अंश और ऐसे आयात 
पर मानक निवेश/ उत्पादन मानदण्ड के आधार पर अदा किये 
जाने वाले आधारभूत सीमाशुल्क को तय करने के लिये गणना 
करेगा । यह पास बुक में उक्त राशि क्रेडिट करेगा । पासबुक 
धारक द्वारा किये गए आयातों पर ऋण का इस्तेमाल मल 
आयातित माल पर मल मीमाशुल्क का भुगतान करने के 
लिए किया जायेगा । भुगतान नामजद प्राधिकारी द्वारा 
पासबुक में डेविट प्रविष्टि करके किया जायेगा । पासमक 
प्रारक को अतिरिक्त सीमा - शुल्क की अदायगी पासबुक के 
अधीन उपलब्ध डिट के मद्दे उसके समायोजन के बदले 
नकद करने का भी विकल्प होगा । निर्यात का माल निवेश 
के लिए जिस पर पासबक में में ऋडिट लिया जाता है , शल्क 
वापसी के योग्य नहीं माना जायेगा । आयान औरनिर्यात 
उसी पसन से किया जायेगा । कोई भी माल जो आयान की 
निषेधात्मक सूची में शामिल नहीं है इस स्कीम के अधीन 
आयात किया जा मकता है । इसके अतिरिक्त , पासबुक के 
अधीन उपलब्ध अडिट का उपयोग भी मुक्त रूप में हस्तान्तरणीय 
विशेष आयात लाइसेंसों के मुद्दे प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 
35 के अधीन अनुमति माल का आयात करते हुए सीमाशुल्क 
की अदायगी के लिए किया जा सकता है । यह पाम- बक 
जारी करने की तारीख से दो वर्षों के लिए वैध होगी और 
ममय - समय पर इसका नवीकरण किया जायेगा । उपरोक्त 
किसी बात के होते हुए भी महानिदेशक विदेश व्यापार 
समय - समय पर निर्दिष्ट करके पासबक स्कीम से किसी भी 
श्रेणी अथवा मर्ग के माल के प्रचालन को बन्द कर सकते है । 


विशेष स्कीम 

53. महानिदेशक , मिदेश व्यापार ग्रांड बैन्डिग मल्य 
मंयोजन . या पायानों की शर्त के अनुरूप निर्यातकों की 
अधिकाधिक नम्यता प्रदान करने के लिये निर्यात उत्पादों की 
की एक श्रेणी या ग्रुप के लिये माला या मुख्य आधारित 
अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली गर्त 


[ भाग II - बट 3( ii) ] 


भारत का राणपस : प्रताधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


पात्रता 


अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस 

55. मध्यवर्ती निर्माता द्वारा निवेश के शल्क भुक्स 
मामात के लिए एक अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस मंतिम निर्माता 
को या पान अभिगृहीत निर्यातक को जो पात्र शुल्क मुक्त 
स्कीम के अंतर्गत आता है, सप्लाई करने के लिये दिया जाता 
है । मध्यवर्ती लाइसेंस धारक एक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर 
शुल्क मुक्त योजना के तहत लाइसेंमधारी को सप्लाई करेगा । 
एक अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस आम तौर पर मात्रा आधारित 
होगा और जहां इस संबंध में एक स्कीम को महानिदेशक , विदेश 
व्यापार द्वारा अधिसूचित किया गया है, मूल्य माधारित होगी । 


59. कोई मर्चन्ट निर्यातक अपवा विनिर्माता निर्यातक 
जिसके पास आयातक निर्यातक कोड सं० एक आर सी एम सी 
और निश्चित निर्यात आर्डर/ साख पन हो , वह शुल्क मुक्त 
लाइसेंसों के लिये आवेदन कर सकेगा । निर्यात दायित्व को 
पूरा करने की जिम्मेदारी पूर्णतया आवेदक निर्यातक के ऊपर 
होगी । 


तृतीय पार्टी निर्यात 


"उल्लेख की गई माला से अधिक संवेदनशील मद के 
आयात में नम्यता के लाभ पैराग्राफ 49 में 20 प्रतिपात दिये 
गए है । वह अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस के अधीन भी अनमय 
होंगे । " 


5 . शुल्क मुक्त लाइसेंस धारक सीधे ही अपवा किसी 
तृतीय पार्टी के जरिये नियांत कर सकेगा और निर्यात दायित्व 
को पूरा करेगा । इसी सीसरी पार्टी के जरिये निर्यात के 
मामले में निर्यात से संबंधित सभी दस्तावेजों में विनिर्माता 

और तीसरी पार्टी दोनों के नाम दर्शाए गये हों किन्तु ऐसे 
निर्यात के संबंध में लाभों का दावा केवल तीसरी पार्टी द्वारा 
अकेले ही किया जा सकेगा । 


विणेष अग्रवाय लाइसेंस 

56 . पैरा 121 ( 1 ), ( प ), ( ङ ) , ( च ) और ( छ ) 
में दी गई श्रेणियों के तहत माल के निर्माण और सप्लाई के 
लिए मुख्य / उप संविदाकार को निवेश के शुल्क भुक्स आयात 
के लिए एक विशेष अग्रदाय लाइसेंस दिया गया है । 


56क . संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र के सहायता 
कार्यक्रम के अधीन या अन्य बहुपक्षीय अभिकरणो की आपूर्ति 
के लिए विशेष अग्रदाय लाइसेंस भी प्रदान किये जाते हैं और 
जिसका भुगतान विदशी मुद्रा में किया गया है । 


मूल्य संयोजन 

60. पैरा 51 में दिए निवेश उत्पादन मानदंडों में 
यथानिदिष्ट मूल्य संयोजन मानदंड मूल्य आधारित अग्रिम 
लाइसेंस पर लाग होंगे । माना पर आधारित अग्रिम लाइसेंस 
के मामले में उसी उत्पाद के लिए मूल्य आधारित अग्रिम 
लाइसेंस में यथानिदिष्ट मूल्य संयोजनों का 66 % मूल्य 
संयोजन , न्यूनतम 33 प्रतिशत मूल्य संयोजन की पात पर 
प्राप्त किया जाएगा । तथापि अग्रिम लाइसेंस समिति अप 
मुल्ला संयोजन पर भी माला प्राधारित अग्रिम लाइसेंस प्राप्त 
करने के लिए आवेदनों पर विचार कर सकता है । 


57. विशेष अग्रदाय लाइसेंस मात्रा पर आधारित होंगे । 
जाविंग, मरम्मत आदि का पुर्ननिर्यात हुतु 

58. जाबिंग , मरम्मत, सबिसिग, पुनर्भधारण , रिकंडी 
शनिंग या नवीनीकरण के प्रयोजन के लिये पुराने पूजीगत 
माल सहित माल का आयात अग्निम सीमाशुल्क निकासी 
परमिट ( अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट ) के बिना किया 
जा सकता है । "पैटर्न , ड्राइंग , जिग्स, टूल्स, फिक्सर्चस, मोल्ड , 
टैकल , कम्प्यूटर हार्डवेयर , साफ्टवेयर उपकरण और हंगर्स का 
आयात मी किया जा सकता है यदि ये निर्यात आदेश में 
सीधे ही सम्बन्धित है और विदेशी ला द्वारा निःशुल्क दिये 
गए हैं । इस प्रकार के आयात सीमामल्क प्राधिकारियों की 
सन्तुष्टि के लिए एक बांड के अन्तर्गत मौर ऐसी शतों के 
अधीन जैसा कि समय - समय पर सीमाशुल्क प्राधिमारियों द्वारा 
निर्दिष्ट की जाए । इस प्रकार आयातित किया गया मारा 
माल पुननिर्यात किया जायेगा । हम प्रकार प्राप्त मूल्य 
संयोजन दस प्रतिशत से कम नहीं होगा । आयातित पैटर्न 
ड्राइंग , जिग्स , टूल्स , फिक्सपर्म , नोकल्ड , टैक्स , कम्प्यूटर 
हार्डवेयर, और उपकरणों को अपने पास रखने के लिये अनुरोध 
निर्यात दायित्व को पूरा करने के बाद प्रस्तुत किया जा 
सकेगा और इसकी अनुमति आयात की तारीख पर लगने वाले 
सीमाशुल्क के भुगतान के अध्मवीन असिम मामिग गमिनि 
द्वारा प्रदान की जा सकेगी । 


मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा पर आधारित निर्यात 

61. निर्यात जिनका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में 
प्राप्त नहीं हुआ है, प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड- 1 ) के परिशिष्ट -13 
में यथा -निर्धारित मूल्य संयोजनों के आधार पर होंगे । 
लथापि , विदेश व्यापार महानिदेशालय माल के ऐसे वर्ग 
श्रेणी के सम्बन्ध में कम मूल्य संयोजन जो 75 % से कम 
न हों , इस बारे में जमा भी निर्धारित किया जाए की 
अनुमति दे सकता है । 
उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस 

62. निर्यातक विशेष निर्यात प्रादेशों के मुद्दे शुल्क 
मुक्त लाइसेंमों के लिए पावंदन कर सकते हैं विशेष 
अग्रदाय लाइमेनों के अतिरिक्त निर्यातक शुल्क मुक्त लाइसेंसों 
के लिए भी विना निर्यात आदेश के आवेदन कर सकते हैं । 
उन्हें निम्नलिखित शता के अध्यधीन लाइसेंस प्रदान किये 
जाएंगे : - - 


( क ) नियमित निर्यात निप्पादन वाले निर्यातक के लिए 

लाइसेंग का मल्य गत तीन वर्षों में उनके द्वारा 

र निमदीन नियम सहित निर्यातों की 
आसन पोन पर्यन्त निकःमूल्य के 25 प्रतिसस 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 
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से अधिक नहीं होगा । किसी अन्य निर्यातक बैंक -ट -बैंक सुविधा 
के मामले में लाइसेंस का मूल्य गत तीन लाइ 

शुल्क मुक्त लाइसेंसधारी ( स्थानांतरित सहित ) अग्रिम 
सेंसिंग वर्षों में उनके निर्यात के औसत पोत 

रिलीज आदेश के लिए आवेदन करने के बदले बैक टू बैंक 
पर्यन्त नि :शुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक 

सुविधा का लाभ उठा सकता है । ऐसे मामले में लाइसेंस 
नहीं होगी, बशर्ते कि औसत टर्न ओवर 5 करोड़ 

धारी देशीय आपूर्तिकर्ता के पक्ष में साखपन खोल सकता 
से अधिक नहीं हो । 

है । बैंक एक पृष्ठांकन करेगा कि शुल्क मुक्त लाइसेंस का 
( ख ) ऐसे लाइसेंस केवल मात्रा पर आधारित होंगे । 

मूल्य सानपान के मुल्य के बराबर कम कर दिया गया है । 
उपरोक्त सुविधा विशेष निर्यात प्रादेशों के मद्दे प्रदान 

इस आशय का पृष्ठांकन भद्रा विनिमय प्रति के साथ -साथ 
किए गए शुल्फ मुक्त लाइसेंसों के अतिरिक्त होगी । 

शुल्क मुक्त लाइसेंस की मीमाशुल्क प्रतिलिपि एवं डी ई ई सी 

पर किया जाएगा । देशीय आपूर्तिकर्ता इस आशय के लिए 
62-फ. एक निर्यातक जो नियमित निर्यात निष्पादन 

खोले गए माखपत्र पर माल की आपूर्ति करेगा । अभिग्रहीत 
खता है, विशिष्ट निर्यात प्रादेशों के मद्दे उसकी हकदारी 

निर्यात लाभ की हकदारी के लिए देशीय आपूर्तिकर्ता साख 
बदले गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उसके अभिग्रहीत 

पत्र की ( मूल ) प्रतिलिपि के साथ -साथ मुक्त लाइसेंस की 
निर्यात सहित निर्यात के औसत पोत पर्यन्त नि : शुल्क मस्य 

प्रति प्रस्तुत करेगा जो कि संबंधित बैंक द्वारा पृष्ठांकित 
के 150 प्रतिशत के बराबर उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 

की गई हो तथा उक्त दस्तावेज प्रत्येक कार्य के लिए अग्रिम 
मावा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस के लिए प्रावेदन कर 

रिलीज आदेश माने जाएंगे । 
मकता है । इस पैरा के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन 
करने वाला निर्यातक उपरोक्त पैरा 62 के अंतर्गत लाइसेंस 

___ 6 5. पहले से ही आयातित सीमाशुल्क से माल की 
प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है । 

निकासी पोत में लादा गया प्राप्त माल जो सीमा शुल्क द्वारा 

निकासी नहीं की गई है तो वह माल बाद में जारी शुल्क 
62- ख . निर्यातक के आवेदन पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी भक्त लाइसेंस के मद्दे मुक्त कर दिया जाएगा । 
उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस दे सकता है जब तक 

लाइसेंस की प्रत्याशा में निर्यात 
निर्यात पूरा न किया गया हो । 

66. लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत 
निर्यात प्राभार 

आवेदनपत्र की प्राप्ति की तारीख से किए गए निर्यात 

आपूति को निर्यात आभार की स्वीकृति हेतु स्वीकार करेंगे । 
6 3. शुल्क मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात भाभार 

यदि आवेदन अनुमोदित कर दिया जाता है तो पहले से 
पूरा करने की अवधि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 

किए गए अनन्तिम निर्यात के औसत में लाइसेंसिंग प्राधि 
प्रारंभ होगी । आरोपित निर्यात प्राभार 12 महीने की 
प्रवधि के भीतर पूरा करना होगा वशर्ते कि परियोजना 

कारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख को लाग इनपुट 
के निष्पादन की निविदा अवधि के दौरान निर्यात आभार 

आउटपुट मानदंडों एवं मूल्य संयोजन मानदंडों के आधार 

पर लाइमस जारी कर दिया जाएगा जब तक कि कोई 
पूरा किया गया हो । 

संशोधन प्राप्त नहीं हो जाता है । बकाया निर्यातों के लिए 
अग्रिम रिलीज प्रादेश 

लाइसेंस के जारी होने की तारीख को लागू नीति / निया 
64. शुल्क मुक्त लाइसेंसधारी (स्थानांतरित सहित ) 

लागू होगी । शुल्क मुक्त जहाजरानी विलों को ड्रा बैंक 
को यह विकल्प है कि वह या तो सीधे लाइसेंस के महे 

शिपिंग बिल में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधि 
मनुमित मदों का आयात करें अथवा घेशीय स्रोतों से 

कारियों द्वारा अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि लाइसेंसिंग 
सरणीबद्ध अभिकरणों/निर्यात अभिमख एकक / ई पी जैड प्राधिकारी द्वारा आवदन को निरस्त या तबदील कर दिया 
ई एच टी पी /एस टी पी यूनिटों , विदेशी मुद्रा/भारतीय 

गया हो । शुल्क भक्त लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्याशा 
रुपये में पुनः नामित अग्रिम रिलिज आदेशों के मद्दे प्राप्त 

में किए गए निर्यात / आपूर्ति पूर्णतया निर्यातक के जोखिम 
कर सकते हैं । जिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने शुल्क मुक्त 

एवं उत्तरदायित्व पर होगी तथा ऐसे निर्यात / आपूर्ति प्रक्रिया 
लाइसेंस जारी किया है आवेदन करने पर यह अग्रिम रिलीज 

पुस्तक के पैरा 126 तथा नीति के पैरा 67 में यथा निर्धा 
पादेश प्राप्त कर सकता है । 

ग्ति शर्तों के अध्यधीन होंगे । 
मल्य पर आधारित लाइसेंस के मामले में संवेदनशील 

अग्रिम लाइमेंस को ट्रांसफर करना 
और गैर संवेदनशील मदों के मामले में मुख्य पर आधारित ___ 67. नियति आभार पूर्ण होने पर, निर्यात वसूली पूरी 
लाइसेंस में दर्शाई गई मदों के लिए कोई भी अग्रिम रिलीज कर लेने पर बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की निमुक्ति 
आवेश मात्रा पर आधारित लाइसेंस प्रदान किया जा सकता पर मूल्य और गुणवत्ता पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों या 
है , दर्शाई गई मात्रा से अधिक संवेदनशील मद के आयात उनके मद्द आयातित सामग्री मुक्त रूप से स्थानान्तरणीय 
मैं छूट का लाभ अग्रिम रिलीज आवेश के अंतर्गत जनमेन होगी । एक मात्रा आधारित अग्निम लाइसेस (विप अग्रवाय 
परा 49 के प्रावधानों में 20 दिया जा सकता है । लाइसेंस को छोड़कर ) या इसके मद्दे आयातित सामग्री का 


[ भाग [ + खण्ड 3 ( ii ) ] 


. भारत का राजपत्र : मसाधारण 


बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता के पूरा होने पर निर्यात 
आभार के बाद मुक्त रूप से अंतरण किया जा सकता है । 
___ एसीटिक एनीहाइड्राइष्ट , एफिड़ाइन और सूडो एफिट्टाइन 
के आयात के लिए शुल्क नुक्त लाइसेंस का अंतरण नहीं 
किया जाएगा और मदें जो ऐसे आयात की गई हैं उन्हें 
लाइसेंसधारक द्वारा न तो बेचा जाएगा या अन्यथा निपटाय 
जाएगा । 

68. हटा दिया गया है । 
निषिद्ध मदें 

69. आयात की निषध सूची में निषिद्ध मदों का स्कीम 
के अन्तर्गत आयात नहीं किया जाएगा । 


बी ए मूल्य संयोजन है 
ए .. - लाइसेंस में शामिल उत्पाद के निर्यात से वसूल 

किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है और 
बी - लाइसेंस में शामिल आयातित निवण का लागत 

बीमा - भाड़ा मूल्य और अन्य प्रयुक्त आयातित सामग्री 
शामिल है । 


अन्याय -- -- आठ 


हीरे , रत्न और जेवरात निर्यात संवर्धन स्कीमें 


रत्न और जेवरात के लिए स्कीम 


निर्यात नीति का अनुपालन 

G . इस स्कीम के तहत जारी लाइससों के मुद्दे 
किए गए निर्यात नीति के अध्याय 11 और प्रक्रिया पुस्तक 
खण्ट- 1 के अध्याय - 11 के प्रावधानों के अधीन होंगे । 


78. रत्न और जेवरात निर्यातक इस सम्बन्ध में 
विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रतिपूति 
लाइसेंस और हीरे/ डी टी सी अग्रदाय अनुज्ञापत्र प्राप्त करके 
अपने निवेशों का आयात कर सकते हैं । 


प्रतिपूर्ति लाइसेंस 


" पुन . आयात 

179- . इस स्कीम के तहत निर्यात किए गए माल को 
मूल रूप में या यथेष्ट मूल रूप में समय - समय पर अधि 
सुचित की जाने वाली शर्तों के अधीन पुनः आयात किया 
जा सकता है । " 

70. हटा दिया गया । 
शल्क वापसी की स्वीकार्यता 
___ 70- क . शुल्क भुक्त लाइसेंस के मामले में शुल्क वापसी 
किसी भी बल्क प्रदत्त सामग्री के लिए उपलब्ध नहीं होगी 
चाहे वह आयातित मद हो या स्वदेशी । यह शुल्क वापसी 
शुल्क प्रदत्त सामग्री की मात्र। और मूल्य तक सीमित होगी । 

71 . यदि शुल्क भक्त लाइसेंस के अंतर्गत कोई भी 
धारक लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है या 
निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसके 
विरुख अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों 
के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । 


79. परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध रत्न और जेवरात 
उत्पादों के निर्यातक , अपने निवेगों के आयात और प्रतिपूर्ति 
के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें 
दी गई मवों के लिए, प्रतिपूति लाइसेंस प्रदान किए जाने 
के पात्र होंगे । इस प्रकार के लाइसेंस हस्तान्तरणीय होंगे । 
हीरे डी टी सी अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे निर्यात आभार 
को पूर्ण करने के लिए किया गया निर्यात इस लाभ के 
लिए पात्र नहीं होगा । 


72. हटा दिया गया 
73. हटा दिया गया 
74. हटा दिया गया 
75. हटा दिया गया 
76. हटा दिया गया 


हीरे और डी०टी०सी० अग्रदाय लाइसेंम 

80, कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के नियांत 
के लिए तथा अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए हीरा और 
ही टी सी अग्रदाय लाइसेंस अग्रिम रूप में जारी किए जा 
सकते हैं । इन लाइसेंसा या उनके मद्दे आयात की गई सामग्री 
का निर्यात आभार पूर्ण करने के बाद मुक्त रूप से स्थानान्स 
रण किया जा सकता है । ये लाइसेंस प्रतिपूर्ति के 65 
प्रतिशत के विलोम अनुपात में निर्धारित निर्यात आभार 
बहन करेंगे , अर्थात् यदि लाइसेंस 65 अमरीकी डालर के 
लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है , 
तो निर्यात आभार का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100 
अमरीकी डालर होगा । छूट प्रदान करते समय लाइसेंसधारी 
की वास्तविक हकदारी की उक्त परिशिष्ट में दिए गए समान 
निर्यात उत्पादों के लिए अनुमित प्रतिपूति दरों के सन्दर्भ 
में पुनः गणना की जा सकती है । इस प्रकार की पुनः 
गणना करने से , विद लाइसेंसधारी की हकदारी 65 अमरीकी 
डालर से अधिक बनती है ( जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में 
दर्शाया गया है ) तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपरिष्कृत 
होरों के आयात हेतु, इस मूल्य के बराबर, जो भी 65 
अमरीकी डालर से अधिक मो , पतिपूर्ति लाइसेंस भारी 
फरेंगे । 


भूल्य संयोजन 

77. इम अध्याय के प्रयोजन के लिए " मूल्य संयोजन " 
के अनुसार होगा : 
मी ए -- ए - बी 

- - - X 100 जहां 
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हीरा अग्रदाय लाइसेंस 

_ 81. कोई निर्यातक निम्नलिखित अनुसार लाइसेंस के 
लिए आवेदन कर सकता है : 
( क ) यदि उसने पिछले तीन वर्षों से कम समय में 

कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों का निर्यात 
किया है, तो स्वयं के नाम में वैध निर्यात संविवा 

के मद्दे, अथवा 
( ख ) यदि उसने कम से कम 3 वर्षों तक निर्यात 

किया है तो पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में 
मर्वोत्तम वर्ष के निर्यात निष्पादन और साथ ही 
उसके 25 प्रतिशत के मद्दे । 


मिति आभार 


82. निर्यात आभार की पूर्ति सीमाशुल्क के जरिए 
पहली खेप की निकासी की तारीख से सात महीनों के 
अन्दर की जाएगी । इस स्कीम के तहत आवेदन प्राप्ति 
की तारीख से किया गया नियांत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 
निर्यात आमार को पूरा करने के लिए स्वीकार किया जा 
सकता है । 
बी०टी०सी० अग्रदाय लाइसेंस 

83. किसी भी नियमित डी०टी०सी० साइट होल्डर 
के लिए वार्षिक डी०टी०सी० लाइसेंस अनुमित हो सकता है 
जो कि उसके द्वारा परवर्ती वर्ष में प्राप्त सभी डी०टी०सी० 
साइटों ( प्रतिपूति लाइसेंस के मद्दे निष्पादित साइटों को 
छोड़कर ) के समेकित मूल्य के डेढ़ गुणा के बराबर होगा । 
इसमें डेढ़ प्रतिशत तक कमीशन / दलाली अधिभार भी जोड़ा 
जा सकता है बशर्ते कि निर्यात आभार में तदनुरूप वृद्धि 
की गई हो । नए माइट होल्डर डी०टी०सी० लन्दन से साइट 
के आबंटन हो जाने पर मासिक आधार पर लाइसेस के 
लिए भी आवेदन कर सकते हैं । ये लाइसेंस केवल पी०टी० 
सी० लन्दन से आयात के लिए ही वैध होंगे । निर्यात आभार 
प्रथम परेषण के आयात की तिथि से 150 दिनों के अन्दर 
और प्रत्येक साइट के लिए साइसेंस पर किए गए पृष्ठांकन 
के नुसार पूरा कर लिया जाएगा यदि नियमित साइट 
धारक को आबंटित साइट वार्षिक डी०टी०सी० अग्रदाय 
लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं आती है तो उसी लाइमेंसिंग वर्ष 
में दूसरे डी०टी०सी० अग्रदाय लाइसंग के लिए आवेदन पर 
विचार शेष लाइसेंससिंग वर्ष के दौरान मासिक निरीक्षण 
की गई साइटों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । 


मिना तराशे हीरों के लिए प्राइवेट तौर पर अनुबंधित 
गोदाम 
___ 84-फ. बिना तराशे हुए हीरों में पायात , स्टॉक , निर्मात 
एवं विक्री के लिए ई०पी० मेड०/ ६०ओ०यू० प्रथमा डी०टी० 
ए० में प्राइवेट तौर पर अनुबंधित गोदाम स्थापित किए जा 
सकते हैं , डी०टी०ए० यूनिटों को बिना तराशे हीरों की 
बिक्री वैध लाइसेंस के तहत होगी । गोदाम का स्वामी 
न्यूनतम 5 % मूल्य संयोजन के अनुसार बिना तराशे हीरों 
का निर्यात कर सकते है । 

85. हटा दिया गया है । 
सोने और चांदी के जेवरात के लिए स्कीमें 

86. सोने प्लेटिनम और चांदी के जेवरात के निर्यातक 
इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम लाइसेंसिंग प्राधि 
कारियों द्वारा प्रदत्त पायात लाइसेंसों के माध्यम से सोना , 
प्लेटिनम , चांदी , माउंटिंग्स , फाइडिंग्स , अपरिष्कृत रत्न , 
कीमती और अद्ध-कीमती सिथंटिक पत्थर और प्रसंसाधित 
माती आदि जैसे अपने अनिवार्य निवेगों का आयात कर 
सकते हैं । 
सोने चांदी की अन्तर्वस्तु 

87. निर्यात किए जाने पर निम्नलिखित मदों को इन 
स्कीमों के अन्तर्गत सुविधा मिल सकेगी : 
( क ) 8 करेट या अधिक सोना तत्व वाले सोने के 

जेवरात तथा वस्तुएं (सिक्कों को छोड़कर ) 

चाहे सादे हों या जड़े हुए, और 
( ख ) भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले 

चांदी के जेवरात और वस्तुएं ( सिक्कों और 
किन्हीं इंजीनियरी माल को छोड़कर ) । 


स्कीम 


88. सोने चांदी के जेवरात और वस्तुओं का निर्याप्त 
निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत किया जा सकता है , 

क . विदेशी क्रेता द्वारा समरित सोने चांदी के मद्दे 
सोने चांदी के जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के लिए, 
योजना : 

इस योजना के अन्तर्गत विदेशी ऋता सोने या चांदी के 
जेवरात और उनसे बनने वाली वस्तुओं के विनिर्माण और 
अंतिम निर्यात के लिए अग्रिम रूप में निःशुल्क सोना या 
चांदी का संभरण कर सकता है । वह इसी प्रकार, चांदी 
के एलॉय , फाइंडिग्स , माउंटिग्स आदि और 18 कैरेट और 
कम के सोने का संभरण भी कर सकता है । निर्यात प्रायन 
में निम्नलिखित की व्यवस्था होनी चाहिए । 
( 1 ) वेस्टेज की अनुमति के बाद अपेक्षित सोने और 

चांदी की मात्रा की सीमा तक सोने और चांदी 

का निःशुल्क संभरण , और 
( 2 ) अपरिवर्तनीय साखपन के द्वारा विनिर्माण और 

राग्य लागतों का भुगतान अथवा सूपूर्वगी पर 
नकद भुगसान अषमा विदेशी मद्रा में अग्रिम 


अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस 

84. अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस , वैध 
आर ई पी /हीरा अग्रदाय लाइसेंसों के धारकों की मांगों को 
पूरा करने के लिए, मैसर्स हिन्द्र-स्तान डायमण्ड कम्पनी लि . 
( एच०डी०सी०एल० ) बम्बई तथा निज एवं धातु व्यापार 
मिगम ( एमएमटी०सी० ) लि०, नई दिल्ली को गारी 
किए जा सकशे हैं । 
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भुगतान संग्रह आधार पर ( स्वीकृति मढ़े दस्तावेज ) 

द्वाग प्रायोजित प्रदर्शनियों में , भारतीय रिजर्व 
सोने के जेवरात का निर्यात भी किया जा सकता 

बैंक या सीमाशल्क प्राधिकारियों के नियमों के 
है । निर्यात प्रादेश केवल एक विदेशी क्रेता में 

अन्तर्गत यया अपेक्षित बधपत्र या बैंक गारंटी 
ही सम्बन्धित होना चाहिए । सोना , चांदी 

प्रायोजक स्वयं ही प्रस्तुत करेंगे । प्रवर्शनी बन्द 
जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात के लिए बनी 

होने के उपरान्त निर्यातक भारतीय स्टेट बैंक 
यह योजना हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात 

या प्रदर्शनी बन्द होने से पहले प्रदर्शनी के 
निगम ( एच०एच०ई०मी० ) या वाणिज्य मंत्रालय 

स्थान पर उनके एजेंटों की सहायता से या प्रदर्शनी 
द्वारा नामित किमी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के 

बन्द होने के 50 दिनों के भीतर भारत में 
अभिकरण द्वारा प्राप्त निर्यात प्रादेशों के लिए 

भारतीय स्टट बैंक की अधिकृत शाखाओं की 
लागू होगी । नामित अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से 

महायता से प्रतिपूर्ति के उद्दश्य के लिए मुकिंग 
या अपनी पान संस्थाओं के माध्यम से निर्यात 

करेगा । 
कर सकती हो । निर्यात केवल हवाई भाड़े 
और बम्बई , कलकसा, मद्राम , दिल्ली , जयपुर, 

मुख्य मंशोधन की गणना , मोना चोदी तत्व ( बेस्टेज 
बंगलौर और कोचीन स्थित सीमाशक भवनों 

समेत ) के उस मूल्य के आधार पर की जाएगी जिस पर 
के जरिए ही अनुमित होगा । । 

प्रतिपूर्ति अनुमित हो सकती है या उस मूल्य पर जिस पर 

निर्यात बीजक बनाया गया था , इनमें जो भी उच्चतर हो , 
प्रत्येक माह के शुरू में एच०एच० ई०सी० द्वारा घोषित 

की जाएगी । निर्यातक , निर्यात बीजक बनाते समय एच० 
सोने और चांदी के मूल्यों पर मोना तत्य ( वेस्टेज समेत ) 

एच०ई०मी द्वारा अधिसूचित सोना / चांदी के मासिक मान 
और चादी तत्व ( वेस्टेज रहित ) के मूल्य के सन्दर्भ में 

दण्ड मल्प का प्रयोग कर सकते हैं । सादे और जड़े हुए 
मुख्य संयोजन की गणना की जा सकती है । माऊन्टिग्स , 

सोने के जवाहरात के लिए न्यूनतम मुल्य संयोजन क्रमश: 
फाइडिंग्म आदि के लिए मन्यमंयोजन , नामित अभिकरण 

10 % और 158 है और चांदी के जवाहरात/ वस्तुओं 
द्वारा तय किये गये आयातों के लागत -बीमा -भाड़ा मल्य पर 

के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन 25 % है । अपेक्षित दस्तावेज 
आधारित होगा । सादे और जड़ हुए सोने के जवाहरात 

प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज 
के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमश: 10 " , और .15 % 

यादेश और रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता 
है और चांदी के जवाहरात वस्तुओं के लिए न्यूनतम मुल्य 
संयोजन 25 % है । माउंन्टिग्स और फोउंडिग्स प्रादि का 
आयात निर्यात निवल के लिए नियम के आधार पर होगा । ग . सोना और चांदी जेवरात और वस्तुओं की निर्यात 

गवर्धन और प्रतिपूति स्कीम 
ख . अनमोदित प्रदर्शनी में बिक्री के लिए सोने और चांदी 

यह स्कीम सोना चांदी जेवरात और वस्तुओं के निर्यात 
जवाहारात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम 

के महे भारतीय स्टेट बैंक / निज एवं धातु व्यापार निगम 
इम स्कीम के अन्तर्गत न एवं प्राभषण निर्यात संवर्धन एच०एच०ई०सी० की पदनामित शाखाओं अथवा वाणिज्य 
परिषद ( जी ज०ई०पी०सी० ) हस्तणिल्प और हथकरघा 

मंत्रालय द्वारा नामित किमी अन्य अभिकरण के जरिए 
निर्यात निगम ( एच०एच०ई०सी० )/ राज्य व्यापार निगम 

सोना चांदी की खरीदारी के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक 
( एस०टी०सी० )/ भारतीय व्यापार संवर्धन मंगठन ( आई० 

स्वनिन एवं धातु व्यापार निगम / एम०एच० ई०सी० अभिकरण 
टी०पी०ओ० ) / निज एवं धातु व्यापार निगम ( एम०एम० 

द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट मूल्य पर 
टी०सी० ) और उनकी पात्र सहयोगी संस्थानों द्वारा किया 

मोना/ चांदी की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करती है । यह स्कीम 
गया निर्यात प्राता है । ये संगठन नामित अभिकरणों के 

उन निर्यातों तक ही सीमित होगी जिनके समर्थन में अपरि 
रूप में कार्य करते हैं । यदि वाणिज्य मंत्रालय अनुमोदन 

अर्तनीय सानपत्र , डिलीवरी प्राधार पर नकद भुगतान या 
कर देता है , तो इस स्कीम के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति को भी 

विदेशी मुद्रा में अन्तिम भुगतान किया गया है । मोने जेवाह 
निर्यात की अनुमति है । प्रदर्शनी लगाने के लिए निर्यात 

रास के निर्यात की अनुमति संग्रह प्राधार स्वीकृति मद्दे 
परेषण आधार पर किए जाएंगे और यह निम्नलिखित शर्त 

दस्तावेज पर भी दी जा सकती है । नियोतक की अग्रिम 
के अध्यधीन होगा । 

रूप में भारतीय स्टेट बैंक में सोना/ चांदी प्राप्त करने का 
( 1 ) विदेश में न बिक्री हुई मद प्रदमिनी बन्द होने विकल्प होता है । अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 

के 45 दिनों के अन्दर नायास कर ली जाएगी , और लाइमेसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज प्रादेश और 
( 2 ) विदेश में बिक्री हई मदों के लिए सोना और रत्न प्रतिपूर्ति लाइमेंग जारी किये जा सकते हैं । 

चांदी तत्व प्रतिपूर्ति के म्हप में प्रदर्शनी बन्द 
होने के 60 दिनों के अन्दर , पायात कर लिए 

मन्य संयोजन की गणना/ सोना/ चांदी तत्व ( वेस्टेज सहित ) 
जाएंगे । नामित अभिकरण निर्यात अनुमित होने 

के सन्दर्भ में उस मूल्य पर की जाएगी जिस पर भारतीय 
में पहले सीमाशक प्राधिकारियों के पास इस 

स्टेट बैंक द्वारा सोने और चांदी को बम किया जाए । 
आशय के एक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा । दमरों 

सादे और जड़े हए सोने के जवाहरात के लिए न्यूनतम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II --- SEC. 3( ii) ] 
मुख्य संयोजन क्रमशः 10 % और 15 % है और चांदी 

निर्यात अभिमुख यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिटों की 
के जवाहरात वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजक 25 % स्कीम के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती है और 
है । निर्यात और सोने के जवाहरात तथा वस्तुओं की प्रति 

निर्यात संसाधन वाले क्षनों में स्थापित की गई यूनिटें ई० 
प्रति की उपरोक्त नीति अावश्यक परिवर्तनों सहित प्लेटिनम 

पी०जैड स्कीम के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती 
के अवाहरात और वस्तुओं पर लागू होगी लेकिन खनिज 
एवं धातु व्यापार निगम प्लेटिनम का प्रायास करके निर्यातकों 

निम्नलिखित को छोड़कर । 
को आपूर्ति करेगा । 

( 1 ) रिजेक्टस ममेत किसी की भी बिक्री भी अनुमति 
घ . सोने और चांदी अवाहरात और वस्तुओं के लिए 

घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए ) में नहीं मिलेगी 
अग्रिम लाइसेंस की स्कीम 

और 
निम्न सोने और चांदी के आभूषणों व वस्तुओं के 

( 2 ) यदि कोई यूनिट कार्य करना बन्द कर देती है , 
शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जा सकता 

तो सोना और दूसरी कीमती धातु एलॉय , रत्न 

और अन्य सामग्री जो जयाहगन के विनिर्माण 
( 1 ) 0 . 995 से अधिक शुद्धता का सोना और 

के लिए उपलब्ध होगा बाणिज्य मंत्रालय द्वारा 

नामित किसी एजेंसी को इस एजेंसी द्वारा निर्धा 
माउन्टिंग्स , साकेट्स , फ्रेम्स और 18 कैरेट तथा 

रित की गई कीमत पर मौंप दिया जाएगा । 
कम की फाइन्डिंग्स , और 
( 2 ) चांदी, माउन्टिंग्स, साकेटम , फेम्म और फाइन्टिग्स , ये यूनिट स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं में विनिमित 
आधि 

कच्चे माल, अलाय कैरेट , स्वण, रंगीन स्वर्ण, कीमती धातु जिनमें 
यह स्कीम अपरिवर्तनीय माखपत्र स्वीकृति के मद्दे 

चांदी 0 . 90 शुद्धता तक के प्लोटिनम और पलाडियम , 
दस्तावेज और या सुपुर्दगी आधार पर नकद भगतान की 

फाइन्डिग्स , माउन्टिग्स , साकेट और फ्रेम भी शामिल हैं का 
मनायगी से समथित निर्यातों पर सीमित होगी । सीमाशुल्क 

आयात कर सकती है । ये यूनिटें हीरे, रंगीन रल और 
प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट पत्तनों से ही आयात 

पत्थरों अर्थ मूल्यवान पत्थरों, अर्ध भल्यवान पत्थरों, सिन्थेटिक 
अनुमेय होगा । 

पत्थरों मोतियों आदि का भी आयात कर सकती है । । 

उसके अतिरिक्त इन यूनिटों को भारतीय स्टेट बैंक खनिज 
निर्यात केवल पूर्व आयात के मद्दे अनुमित होगा । 

एवं धातु व्यापार निगम या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित 
निर्यात - आभार आयात की प्रथम परेषण की तिथि से आरम्भ 

किसी अन्य एजेंसी के जरिये 0 . 999 या 0 . 995 परि 
होगा और उसे उक्त तिथि से 120 दिनों के अन्दर पूर्ण 

शुद्धता वाले स्वर्ण भी उपलब्ध कराया जा सकता है । 
किया जाना अपेक्षित होगा । 

0 . 999 या 0 . 995 परिणखता बाले स्वर्ण की आपूर्ति 
मूल्य संयोजन की गणना उस मूल्य पर की जा सकती के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्र के लिए विकाम आयुक्त अथवा 
है जिस पर सोना / चांदी तत्व छीजन सहित आयात किया 

निर्यात -अभिनुख यूनिट परिसर के प्रायोजित प्राधिकारी के 
गया है । माऊन्टिग्स , फाइन्डिंग्स आदि के लागत - बीमा - भाड़ा 

जरिये आवेदन कर सकती है । इन यूनिटों को निर्यात 
मल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनका आयात / अभिनख यूनिट स्कीम और निर्यात संसाधन क्षेत्र रकीम पर 
निर्यात बराबरी के आधार पर होगा । सादे और जड़े हए 

नाग प्रक्रिया के अनुसार पूजीगत माल , प्राटोटाईप्म , तकनीकी 
सोने के जवाहरात के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः नमूनों , उपभोज्यों , अतिरिक्त पूर्जी और पैकेजिंग मामग्री के 
10 और 15 % है और चांदी के जवाहरात वस्तुओं के 

आयात की अनुमति दी जा सकती है । 
लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन 25 % है । 

पैलेडियम ग्रादि के सम्बन्ध में मूल्य संयोजन और अन्य 
सोना/ चांदी छीजन या विनिर्माण की क्षति और मोने आवश्यकताएं मुख्य नियंत्रक आयात -निर्यात द्वारा मार्वजनिक 
की माऊन्टिंग्स/ फाइन्टिग्स आदि पर छीजन मानदण्ड जसा 

सूचना के माध्यम से अधिसूचित की जाएंगी । 
कि प्रक्रिया पूरतफ के पैरा 147 में इंगित है, की अनमति 

अमित किये जाने वाले ग्राभूषणों के नमूनों को उपर्यत 
दी जा सकती है । यदि निर्यात का जहाज पर्यन्त निश ल्क 

पहचान के बाद पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जा 
भल्य निर्धारित निर्वात आभार से अधिक है तो अधिक 

सकती है । 
मल्य पर रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 149 
में निर्धारित फार्मले के अनुसार जारी किया जा सकता 

स्यणं की स्क्रेप डस्ट स्वीपिग्म निर्यात संसाधन क्षेत्र में 

स्थित युनिटी ने भारत सरकार टकसाल को भेजने की 
इ . नियति मंमाधन क्षेत्रों ( ई०पी०जेड ) और निर्यात अनमति दी जा सकती है और रटेन्डड स्वण की छड़ा के 
अभिमस टि ( मोग० ) परिसरों से सोने और चांदी रूप में उस क्षेत्र को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित 
के जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम 

प्रक्रिया के अनमार वापिस भेजी जा सकती है । 
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अन्तर्गन स्थापित स्वीकृत चांदी प्राभूषण विनिर्माण करने 
वाली निर्यात यूनिटों को 0 . 999 शुद्धता या 0 . 995 
शुद्धता वाली चांदी की भी आपूर्ति करेगा । । 

निर्यात और सोने के जवाहरात तथा वस्तुओं की प्रति 
पूति की उपरोक्त नीति आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लेटिनम 
जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात पर लाग होगी । खनिज 
एवं धातु व्यापार निगम स्कीम हु. के तहत निर्यातकों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 0 . 9999 शुद्धता 
का प्लेटिनम भी पायात कर सकता है । 
___ घ. रेल टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिटों द्वारा प्रतिपूर्ति 
के अन्तर्गत 18 कैरेट से ऊपर के स्वर्ण का सीधे आयात 
करने हेतु योजना । 
___ सादे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मद्दे जहां निर्यात 
आयात निर्मुक्त विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त की जा 
चुकी हो , लाइसेंसमिंग प्राधिकारी के सीधे प्रायात के लिए 
निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 87 प्रतिशत की 
दर से हस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता 


संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र निर्यात अभिमुख युनिट - 
परिसर के विकास प्रायुक्तों द्वारा इस अध्याय के पैरा 85 
के अनुसार अपरिष्कृत हीरों के पुनः निर्यात की अनुमति 
दी जाएगी । 

निर्यात अभिमुख यूनिटें निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें 
मरकार द्वारा अनुमोदित प्रदर्शनियों में भाग ले सकती है । 
देश में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में बिक्री की अनुमति 
नहीं होगी । प्राभूषणों के इन क्षेत्रों/परिसरों में ले जाने और 
वापस लाने सम्बन्धी तुलाई की प्रक्रिया मीमाणल्क प्राधि -- 
कारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी । . .. 

प्रांशिक रूप से संसाधित आभूषणों का निर्यात भी 
निर्धारित मूख्य संयोजन की अधिप्राप्ति के अध्यधीन अनुमित 
होगा । 

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि . समय 
समय पर संशोधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना 
के अन्तर्गत स्थापित स्वीकृत स्वर्ण आभूषण मूल्य संयोजन 
को उम मूल्य पर मंगणित किया जाए जिस मूल्य पर स्वर्ण 
कन्टेंट (जिसमें वस्टेज भी शामिल हैं ) , चाहे यह 0 . 995 
परिशुद्धता अथवा कोई अन्य शुद्धता वाला स्वर्ण हो , का 
आयात किया गया हो । इसी प्रकार की प्रक्रिया प्रआयातित 
चांदी पर भी लागू होगी । मादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों 
जिनमें वस्तुएं भी शामिल हैं , के निर्यात के लिए न्यूनतम 
मूल्य संयोजन क्रमश: 10 % और 15 % होगा । चांदी 
के सादे जडित प्राभूषणों और वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य 
संशोधन 25 प्रतिशत होगा । एक निर्यातक को तराशे और 
पालिश किए गए हीरों, बहुमूल्य और अर्थ मूल्यवान पत्थरों , 
मोतियों और सिन्थेटिक पत्थरों जिनका उपयोग स्टडिग्स 
के रूप में किया गया हो , के मूल्य पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त 
मुल्य संयोजन प्राप्त करने की भी आवश्यकता है । माउन्टिास , 
फाइन्डिग्स , मादि के लागत - बीमा - भाजा मूल्य का भी मल्य 
संयोजन के लिए हिसाब में लिया जाए और उनका आयात 
और निर्यात नेट के लिए नेट के आधार पर किया जाएगा । 

कम तराणे और पालिश किए गए हीरों और बहुमूल्य 
अर्ध मत्यवान पत्थरों का निर्यात करने वाली यनिटों के मामले 
में प्राप्त किए जाने वाले प्रावश्यक न्यूनतम मूल्य संयोजन 
को घरेलु टैरिफ क्षेत्र से ऐसे निर्यातों के लिए उपलब्ध 
इसी अवधि की प्रतिपूर्ति दरों के आधार पर संगणित किया 
जाएगा । स्वर्ण और चांदी के आभूषणों और वस्तुओं में 
अलग , अन्य कीमती धातुओं से बने आभूषणों और वस्तुओं 
का विनिर्माण और निर्यात पूर्वोक्त निर्यात अभिमुख यूनिट 
परिसरों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है । 
प्लेटिनम और विनिर्माण करने वाली निर्यात युनिटों को स्वर्ण 
अलाय , करेट स्वर्ण, फाइन्डिग्स समेत स्वर्ण , स्वर्ण मध्यस्थों 
और संघटकों को भी आपूर्ति करेगा । 


( 1 ) स्वर्ण जिस की परिशुद्धता 0 . 999 से कम न 

हो और माउन्टिग्स , साकेट्स , फ्रेम्स और 18 
कैरट और उससे कम की फाइण्डिग्स , तथा 
लाइसेंस के मूल के 10 प्रतिशत तक तथा 
लाइसेंस के समूचे मूल्य के अन्तर्गत 0 . 920 
परिशुद्धता की रबर्ण फाइन्डिम माउन्टिग्स , और 


( 3 ) अपरिष्कृत हीरे , अपरिष्कृत रंगीन रत्न पत्थर 

और शेष मूल्य के लिए अपेक्षित बिना सेट किये 
हुए रीयल अथवा कलचई मोती । 


जड़ित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए जहां निर्यात 
आय विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त हो चुकी हो , संबंधित 
प्राधिकारी निम्नलिखित के सीधे आयात के लिए नियांतों 
के जहाज पर्यन्त मूल्य के 80 प्रतिशत की दर से अहस्तान्त 
रिणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है : - - : 


( 1 ) 0 . 995 परिशुद्धता वाला स्वर्ण , जिसकी कीमत 

निर्यातित स्वर्ण जड़ित आभूषणों में उपयोग में 
लाये गये शुद्ध स्वर्ण ( 0 . 999 परिशुद्धता ) , 
की मात्रा , जैसी कि सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा 
प्रमाणीकृत की गई हो , को हिसाब में लेकर निर्यात 
की तारीख को शुद्ध स्वर्ण ( 0 . 999 परिशुद्धता ) 
के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य द्वारा गुणा करके , भारतीय 
स्टेट बैंक की पदनामित शाखाओं द्वारा प्रमाणित 
किया गया हो , स्टडिंग्स के अवशिष्ट प्रतिपूर्ति 
मूल्य का 20 प्रतिशत जमा करके निर्धारित की 
जाएगी । 


खनिज एवं धातु व्यापार निगम / भारतीय स्टेट बैंक समय 
समय पर विशिष्टिकृत प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के 
750 GI /96 - 3 
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( 2 ) लाइसेंस के मूल के 10 प्रतिशत तक तथा लाइसँग 

के समूचे मूल्य के अन्तर्गत 0 . 920 परिशुद्धता 

की स्वर्ण फाइन्डिग्स /माउन्टिग्स , और 
( 3 ) अपरिष्कृत हीरे , अपरिष्कृत रंगीन रत्न पत्थर 

और शेष मूल्य के लिए अपेक्षित /बिना सेट किए 

हुए रंगीन अथवा कलचई मोती । 
उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद , सादे जड़ित सोने के 
जवाहरात के निर्यात के बाद और बिक्री लाभ की मुक्त 
विदेशी मुद्रा में प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा किए बिना लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात के काल्पनिक 
जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के क्रमशः 87 % और 80 % 
के समकक्ष मूल्य के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता 
है । इस प्रयोजन के लिए निर्यातक निम्नलिखित दस्तावजी 
सहित लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा : 

( 1 ) सीमाशुल्क साक्ष्यांकित बीजक , 
( 2 ) सीमाशुल्क प्रमाणीकृत णिपिंग बिल , और 
( 3 ) निर्यात के काल्पनिक जहाज पर्यन्त निशुल्क 

__ मूल्य के बारे में घोषणा । । 
मुक्त विदेशी मद्रा में बिक्री लाभ की पूर्ण प्राप्ति के 
बाद निर्यातक प्राप्ति के बैंक प्रमाणपत्र के साथ यदि कोई 
हो , अवशेष हस्तांतरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी करने के 
लिए आवेदन करेगा । यदि देय हो , अधिक हकदारी के 
लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा । अन्यथा, पहले से जारी 
लाइसेंस का मूल्य प्रश्नातीत निर्यात के मद्दे समायोजित 
किया जाएगा यदि समायोजन पूरा नहीं हुआ है तो शेष 
मूल्य उसके भविष्य की हकदारी से समायोजित किया 
जाएगा । 

प्रतिपूर्ति लाइसेंस उसके जारी होने की तारीख में 
12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा । 


रम्न प्रतिपूति लाइसेंस के पात्र होंगे जिसे वेस्टेज सहित 
सोने पर मूल्य संयोजन के लिए गणना करने के बाद , निर्यात 
की गई मदों में उपयोग में लाई गई स्टडिग्स , के मूल्य 
को ध्यान में रखकर दिया जाएगा । लाइसेंसिंग के प्रयोजन 
के लिए स्टडिग्स को चार वर्गों में बांटा जाएगा नामशः 

( क ) हीरे, 
( ख ) बहुमूल्य पत्थर , 
( ग ) अर्द्ध मूल्यवान और सिन्केटिक पत्थर और 
( घ ) मोती । 

प्रतिपूर्ति का पैमाना प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया 
है । ये लाइसेंस बिना अपरिष्कृत हीरों, बहुमूल्य पत्थरों , 
अर्द्ध मुल्यवान पत्थरों, सिन्थेटिक पत्थरों और मोतियों के 
आयात के लिए वैध होंगे । इसके अतिरिक्त लाइसेंस , लाइसेंस 
के मूल्य के 5 % तक खाली आभूषणों के बक्सों के आयात 
के लिए भी वैध होगा । 


निर्यातक प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लागत- बीमा -भाड़ा मूल्य 
के 10 % तक मरकट के अलावा कटे और पालिश किए 
हुए बहुमूल्य और अर्ध महमूल्य पत्थरों का , वास्तविक उप 
योक्ता शर्तों सहित रत्न का आयात कर सकते हैं । 


91 क . पैग 88- च में उल्लिखित स्कीम के तहत 
लाइसेंसधारक भारतीय रिजर्व बैंक खनिज एवं धातु व्यापार 
निगम मे पूर्ण तथा खरीदारी आधार पर किसी भी पाजता 
का सोना प्राप्त कर सकते हैं । परिणामस्वरूप संगत आयात 
लाइसेंस की दोनों विनिमय नियंत्रण और सीमागल्फ प्रतियां 
मोने के सीधे आयात के लिए भारतीय रिजर्व बैंक खनिज 
एवं धातु व्यापार निगम द्वारा अवैध कर दिया जाएगा । 


बीजक 


92. सभी स्कीमों में आयात और निर्यात के बीजक 
भक्त परिवर्तनीय मुद्रा में होंगे और निर्यात लाभ मुक्त परि . 
वर्तनीय मुद्रा में होंगे । 


अध्याय - नौ 


निर्यात अभिभूख यूनिटें और निर्याप्त संसाधन क्षत्रों की युनिटे 


पात्रता 


अन्य प्रावधान 

89. निर्यातक को ऊपर 88 ( च ) और 88 ( छ ) में 
दी गई योजनाओं को छोड़कर निर्यात के जहाज पर्यन्त 
निशुल्क मूल्य के 3 % तक एजेन्सी कमीशन का भुगतान 
करने की अनुमति है । जहां कहीं एजेन्सी कभीशन का भग 
तान किया जाए , यहां एजेन्सी कमीशन की प्रतिशतता द्वारा 
न्यूनतम मूल्य संयोजन में तदनुरूप वृद्धि की जाएगी । 

90. पैरा 88 ( क ) से ( क ) तक उल्लिखित योजनाओं 
के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रश्रिया पुस्तक में निहित अनुसार 
स्वर्ण वेस्टेज अथवा विनिर्माण घाटे की अनुमति होगी । 

91. ऐसे मामले में जहां निर्यातक न्यूनतम निर्धारित 
मल्य संयोजन प्राप्त करें , वहां सादे स्वर्ण चांदी के आभूषणों 
के निर्यात पर पैरा 88( क ) से ( ग ) तक में उल्लिखित 
योजना के अन्तर्गत रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किए जा 
सकते हैं । ऐसे लाइसेंस का भूल्य न्यूनतम मूल्य संयोजन 
की अतिरिक्त अधिप्राप्ति के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाएगा । 
जटित स्वर्ण/ चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के निर्यातक , 


93. अपने सारे उत्पावन को निर्यात करने का दायित्व 
लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट ( ई०ओ०यू० ) 
या निर्यात संसाधन क्षेत्र ( ई०पी०जेड० ) स्कीम के अंतर्गत 
स्थापित की जा सकती है । ऐसी यूनिटें सापटवेयर बागवानी , 
कृषि, जलचर पालन , पशुपालन , मत्स्यपालन , अंगूरोत्पादन , 
मीपालन , रेशम उत्पादन के विनिर्माण या उत्पादन में 
लगी हो सकती हैं । सेवा कार्यकलापों में लगी यूनिटों पर 
भी गुणावगण के आधार पर विचार किया जा सकता 
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निर्यात अभिमुख यूनिटों के मामले में ऐसा अनुमोदन औद्यो 
गिक अनुमोदन सचिवालय (16०आई०ए० ) द्वारा दिया 
जाएगा । 
अन्य मामले 


मालफा आयात 

94. एक निर्यात अभिमुख यूनिट और निर्यात संसाधन 
यूनिट विनिर्माण , उत्पादन और संसाधन के लिए पूंजीगत 
माल सहित सभी प्रकार का माल बिना शुल्क दिए आयात 
कर सकती है, बशर्ते कि वे आयातों की निषधात्मक सूची 
में बजित मदें न हों । तथापि, बासमती पैडी/प्राउन राइस 
का आयात निषिद्ध होगा । एक्वाकल्चर कृषि पुष्प उत्पादन , 
बागवानी, पशुपालन आदि के क्षेत्रों में लगी निर्यात अभिमुख 
यूनिटों के लिए शुल्कः मुक्त आयात हेतु अनुमत वस्तुएं इस 
संबंध में जारी सीमाशुल्क अभिसूचना में निर्धारित की गई 


पुराना पूंजीगत माल 

95 . पुराने पूंजीगत माल का आयात भी अध्याय -पांच 
में दिए गए प्रावधन अनुसार किया जा सकता है । 
पूंजीगत माल TT करना 

96. पानी के बीच में हुए पक्के ठेके के आधार पर 
कोई निर्यात मभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट 
घरेलू पट्टे वाली कम्पनी से पूंजीगत माल उठा सकती है । 
ऐसे मामले में घरेलू पट्टे वाली कम्पनी तथा निर्यात अभिमुख 
यनिट /निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट शुल्क मुक्त पूंजीगत 
माल आयात करने के लिए संयुक्त रूप से आयात दस्तावेज 
फाइल करेगी । 
मूख्य संयोजन औरनिर्यात आभार 

___ 97. यूनिट कम से कम 20 % का मूल्य वर्धन प्राप्त 
करेगी किन्तु परिशिष्ट - दो में विनिर्दिष्ट उद्योगों में लगी 
हई यनिटे उसमें निर्दिष्ट भल्य वर्धन मानदण्डों को पूरा 
करेगी । अनुमति- पन्न आशय पक्ष में निर्दिष्ट निर्यात के लिए 
विनिर्माण की मदें मूल्य संयोजन के परिकलन के लिए 
तथा निर्यात आभार के पालन के लिए मानी जाएंगी । 
उक्त के होते हुए भी इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में 
म्यूनतम मूल्य संयोजन अनुबन्ध के बिना भी प्रोजेक्ट लगाने 
की अनुमति होगी । 
विधिक वचन बद्धता 
___ 98. यूनिट सम्बन्धित विकास आयुक्त को एक बन्धपत्र 
विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी और अनुमोदन आशयपत्र 
में निर्धारित आभारों को पूरा न करने पर विफलता के 
मामले में वह उस बंधपत्र /विधिक वचनबद्धता या कुछ समय 
के लिए लागू किसी अन्य कानून के अधीन दण्ड की भागी 
होगी । 

99, हटा दिया गया है । 
स्वतः अनुभोदन 

100. परियोजना आवेदन पत्रों पर जो उद्योग मंत्रालय 
के उपयुक्त प्रेस नोट में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं , 
मंबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा 15 
बम के अन्दर - अन्दर स्वत : अनुमोदन किया जा सकता है । 


101. अन्य मामलों में अनुमोदन इस प्रयोजन के लिए 
गठित किए गए बोों या आद्योगिक अनुमोदन सचिवालय 
द्वारा दिया जा सकता है जैसा भी मामला हो । 
डी०टी०ए० बिक्री ( घरेलू फि क्षेत्र में विक्री ) 

102. निर्यात अभिमुख यूनिटों निर्यात संसाधन क्षेत्र 
की यूनिटों का सकल उत्पादन निम्नलिखित को छोड़कर 
निर्यात किया जाएगा :---- 
( क ) 5 % तक रिजेक्ट्स अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 

यथानिर्धारित प्रतिशत तक रिजेक्टम का घरेल 
टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है बशर्ते कि 
उपयुक्त करों का भगतान कर दिया गया हो , 

और 
( ख ) मूल्य के अनुसार, उत्पादन का 25 % घरेलू 

टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है । डी०टी०ए० 
बिक्री न्यूनतम मूल्य संयोजन की पूर्ति के अधीन 
होगी । आभूषणों , हीरों , बहुमूल्य तथा अर्ध 
बहुमूल्य पत्थरों रत्नों, भोटर कारों, अल्कोहलिक 
द्रव्यों , सिल्वर बुलियन और सार्वजनिक सूचना 
द्वारा महानिदेशक , विदेश व्यापार द्वारा अनुबंध 
की गई ऐसी अन्य मदों के सम्बन्ध में डी०टी०ए० 

में बिक्री की अनुमति नहीं होगी । 
( ग ) फिर भी , नियति अनिल युनिट निर्यात संसाधन 

यनिट कृषि, जलचर पालन , पशुपालन , पुप्प , 
कृषि , उद्यान-विज्ञान , मत्स्यपालन , मुर्गीपालन 

और रेशम उत्पादन में , इस सम्बन्ध में अधिसूचित 
डी०टी०ए० बिक्री निर्देशों के अनुसार न्यूनतम 
भूल्य संयोजन की पूर्ति के अनुसार डी०टी०ए० 
में मूल्य के सम्बन्ध में उत्पादन के 50 % तक 
बेची जा सकती है । 


( घ ) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादों की निम्नलिखित 

आधार पर डी०टी०ए० में बिक्री की जा सकती 


प्राप्त मूल्य संयोजन डी०टी०ए० में अनुमित बिक्री 
( क ) 15 % से कम शून्य 
( ख ) 15- 25 % यूनिट में निर्मित संघटकों 

सहित इलेक्ट्रानिक मदों 
के मूल्य के सम्बन्ध में 

उत्पादन के 30 % तक 
( ग ) 250 से अधिक यूनिट में निर्मित संघटकों 

सहित इलेक्ट्रॉनिक मदों 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3( 1)] 
के मूल्य के सम्बन्ध में 

को लौटाने का समुचित आश्वासन देने पर 
उत्पादन के 40 % तक 

ऐसे नमूनों को यूनिटों से हटाने की अनुमति दी 
साफ्टवेयर मदों के लिए डी०टी०ए० बिक्री 

जा सकती है । 
मुविधा 25 % होगी । 

( ख ) डी०टी०ए० में बिक्री किए गए परन्तु वुटिपूर्ण 
नोट : - - इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 

पाए गए माल को मरम्मत विस्थापन हेतु वापिस 
निर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में , 

लाना । ऐसा माल युनिट से हटाया जा सकता 
मूल्य संयोजन और डी०टी०ए० बिक्री 

है बशर्ते कि माल की पहचान हेतु सीमा - शुल्क 
हकदारी, साफ्टवेयर और हार्डवेयर के 

प्राधिकारी संतुष्ट हों । 
लिए अलग से रखा जाएगा । 

( ग ) मरम्मत परीक्षण अथवा व्याससमापन हेतु टी०टी० 
निर्यात आभार 

ए० के माल का स्थानांतरण बशर्ते कि निर्यात 
10 3. निर्यात आभार को पूरा करने के लिए निम्न 

अभिनख यूनिट के मामले में इसकी अनुमति 
लिखित आपूर्तियों को हिसाब में लिया जाएगा : - - 

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा दी जाए । 
( क ) नीति के 121 पैराग्राफ के सम्बन्ध में डी०टी० जी०टी०ए० से आपूर्तियों के लाभ 
ए . में की गई आपूर्तियां , 

___ 106 ( 1 ) निर्यातोन्मुखीनिर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों 
( ख ) विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति डी०टी०ए० को घरेल टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों को अभिग्रहीत 
में की गई आपूर्ति । 

निर्यात " समक्षा जाएगा " और बे नीति के पैरा 122 के 
( ग ) हटा दिया गया है । 

अन्तर्गत प्रदत्त संगत लाभों के लिए भी पान होंगे : -- . 
( घ ) निर्यातोन्मुख इकाई निर्यात संवर्धन जोन यूनिटों 

( क ) केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी । 
को की गई आपूर्ति इस शर्त के साथ कि निर्या 

( ख ) पुंजीगत माल , संघटकों और कच्चे माल पर 
तोन्मुख यूनिटों/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट , और 
द्वारा निर्यात करने से पूर्व इस आपूर्ति को आगे ( ग ) यदि आपूर्तिकर्ता पर कोई निर्यात आभार बकाया 
संसाधित / उत्पावन किया जाता है । इसी आपूर्ति 

है तो उसका भुगतान । । 
के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की ( 2 ) निर्यातोन्मुखी यूनिटें निर्यात संसाधन क्षेत्रों की 
जाएगी । 

यूनिटें , डी०टी०ए० आपूर्तिकर्ताओं से उपयुक्त वावा-परित्याग 
नियाँत सदन व्यापार सदन स्टार व्यापार सदन सुपर स्टार प्रमाणपन्न प्रस्तुत करने पर , नीति के पैरा 122 ( ख ) और 
व्यापार सदन के जरिये निर्यात 

122 ( ग ) में उल्लिखित लाभों को प्राप्त करने के लिए 
104. कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन 

प्राप्त होगी । इस उद्देश्य के लिए , ये विदेश व्यापार महा 

निदेशालय के द्वारा बांड दरों को निर्धारित करायेंगे । तथापि . 
क्षेत्र की यूनिट अपने विनिर्मित माल का निर्यात किसी अन्य 
निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट या इस 

ऐसी आपूर्तियां उपरोक्त पैरा 104 ( 1 ) में दिये गये लाभों 

के लिए पात्र होगी । 
पति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी व्यापारी निर्यातक 
निर्यात सदन व्यापार सदन सुपर स्टार स्टार व्यापार सदन / 
सुपर स्टार व्यापार सदन के जरिए कर सकती है । यह 

107. पैराग्राफ 106 के अन्तर्गत दिए गए लाभ तभी 
अनुमति केवल व्यापारी निर्यातक /निर्यात सदन व्यापार सदन दिए जाएंगे बशर्स कि सप्लाई किए जाने वाला माल देश 
स्टार व्यापार सदन द्वारा माल के विपणन तक ही सीमित 

में निर्मित किया गया हो । 
है । माल का विनिर्माण निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात 
संसाधन क्षेत्र की यूनिटों में किया जाएगा । मल्य वर्धन 

निर्यातोन्मुखी यूनिट/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों के लिए 
तथा निर्यात आधार और साथ ही आयात एवं निर्यात संबंधी लाभ 
कोई अन्य आभार निर्यात उन्मुख यूनिट /निर्यात संसाधन 

- 108. रियायती किराया : निर्यासोन्मुखी क्षेत्रों की यूनिटें 
क्षेत्र की यूनिट द्वारा पूरे किए जाते रहेंगे । 

पहले तीन वर्षों के लिए आबंटित औद्योगिक प्लाट और 
___ 105. विकास आयुक्त निम्नलिखित की भी अनुमति स्टैन्डर्ड डिजाइन फैक्टरी बिल्डिंग के पट्टे के रियाअती किराए 
दे सकता है :---- 

के लिए निम्नलिखित दरों पर पात्र होंगी :- - 
( क ) निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की प्लाटों के लिए : यदि उत्पादन पहले या दूसरे वर्ष में 

यूनिटों द्वारा उत्पादित माल के समुचित माना शुरु हो गया हो तो पहले वर्ष में रिआयत 75 % दूसरे 
में , नमूनों की आपूर्ति या बिक्री जो लगाए वर्ष में 50 % और मसरे वर्ष में 25 % होगी । यदि 
जाने वाले शुल्क का भुगतान करने पर प्रदर्शनी उत्पादन दूसरे वर्ष के अन्त में शुरू नहीं हुआ तो तीसरे वर्ष 
या प्रचार आदेशों के लिए हों । ऐसे माल के लिए रियाअत नहीं दी जाएगी । 


शतें 
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भारभ का राजपत्र नसाधारण 

- -- - - 
एस . डी . एफ . बिल्डिंग शैड के लिए : यदि पहले वर्ष में यूनिटों के द्वारा बंधपत्र बडि प्रस्तुत किये जाने जैसे कारकों 
उत्पादन शुरू हो गया हो तो पहले वर्ष के लिए 50 % के आधार पर विचार करेंगे । 
और दूसरे वर्ष के लिए 40 % रिआयत होगी । यदि 

आयातित माल की बिक्री 
उत्पादन पहले वर्ष में शुरू हो गया हो तो तीसरे वर्ष के लिए 

112. यदि कोई निर्यातोन्मुखी यूनिट निर्यात संवर्धन 
रियाअत 25 % होगी । यदि उत्पादन पहले वर्ष के अन्त 

भेन की यूनिट वैध कारणों से आयातित माल का उपयोग 
तक शुरू नहीं हुआ तो रियाअत नहीं दी जाएगी । 

नहीं कर पाती है तो यह सीमाशुल्क से स्पष्टीकरण के 
___ टैक्स छुट्टी : निर्यातोन्मुखी निर्यात संसाधन क्षेत्र की 

अध्यधीन पी०टी०ए० में उनको पूनः निर्यात या निष्पादित 
यूनिटों को प्रचालन के पहले आठ वर्षों में पांच वर्षों के 

कर सकती है । 
छलाक के लिए कार्पोरेट आय कर के भुगतान से छूट होगी । 
निर्यात सदन व्यापार सदन स्टार व्यापार सदन या 

113. आयातित मशीनरी पूजीगत माल जो पुरानी हो 
मुपर स्टार व्यापार सदन स्तर प्रदान करने के लिए डी . टी . 

गई हो , का निपटान किया जा सकता है बशर्ते कि उसके 
ए . में निर्यातोन्मुखी/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट के निर्यात 

कम मूल्य पर सीमाशुल्क का भुगतान कर दिया गया हो । 
के पोत पर्यन्त निःशल्क नल्य इसकी पतक कम्पनी के निर्यात 

रद्दी का निपटान 
के पोत-पर्यन्त निःशुल्क भूल्य के साथ मिलाया जा सकता 

114. डी०टी०ए० में उत्पादन प्रक्रिया से बचे स्प / वैस्ट 

रमनेन्ट्स के भुगतान या बिक्री की अनुमति लागू शुल्कों 
100 % विदेशी इक्विटीः निर्यातोन्मुखीनिर्यान संसाधन और कारों के भुगतान के बाद होगी । ऐसे स्क्रप /वेस्ट / 
क्षेत्र की यूनिटों के मामलों में 100 % तक विदेशी इक्विटी 

रैमनन्ट्स की प्रतिशत बोर्ड द्वारा निश्चित की जाएगी और 
की अनुमति है । 

विदेश व्यापार, महानिदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए 
निर्यातोन्नख यनिटें निर्यात संसाधन क्षेत्र की यनिटें गए सार्वजनिक सूचना में अधिसूचित की जाएगी । 
उनके द्वारा उपरोक्त गुणवत्ता प्रमाणीकरण के अन्तर्गत किए निजी बांड वाले भंडागार 
गए निर्यात के 2 % की दर से विदेश आयात लाइसेंस प्रदान 

____ 115. निजी बांड वाले भंडागार, इसके गिनाये गये 
किये जाने सहित उन्हीं लाभों के लिए अधिकृत होगी जो उन 
विनिर्माताओं को उपलब्ध हैं जिन्होंने 9000 ( सीरिज ) 

उद्देश्यों के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों में , स्थापित किये 

जा . सकते हैं । ऐसे भंडागारों के लिए उपरोक्त पैरा- 97 
का आई , एस . ओ . या 9000 ( सीरिज ) का आई. एस . / 

की आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक नहीं होगा 
आई . एस . ओ . ( सीरिज ) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त 

लेकिन अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुबंध शर्तों का पालन करना 
कोई अन्य समकक्ष गुणवत्ता प्रमाणपत्र , जोकि केन्द्रीय सरकार 

बाध्यकर होगा । इस अध्याय के पैरा , 100, 102, 103, 
द्वारा अधिमूचित किया गया हो । 

104, 109, 111 और 112 के प्रावधान ऐसे मामलों 
अन्तः यूनिट हस्तान्तरण 

में लागू नहीं होंगे । 
___ 109. एक निर्यातोन्मुखी यूनिट /निर्यात संवर्धन क्षेत्र की 

( क ) माल का आयात और बिक्री उपभोजक निर्या 
यूनिट से दूसरी निर्यातोन्मुखी यूनिट /निर्यात संवर्धन क्षेत्र की 

तोन्मुखी/निर्यात संवर्धन क्षेत्र की यूनिटों की 
युनिट को विनिर्मित माल के हस्तान्तरण की अनुमति दी 

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातों 
जा सकती है , बशर्ते कि यूनिट, ऐसे आदान -प्रदान की सामयिक 

की अनुमति दी जा सकती है । नियति - आयात 
रिपोर्ट , सम्बन्धित निर्यात संवर्धन क्षेत्र के विकास आयुक्त 

नीति के अनुसरण में लाइसेंस के बिना आयात 
को देती रहे । 

योग्य मदों का आयात और डी०टी०ए० में 
110. निर्यातोन्मुखीनिर्यात संसाधन · क्षेत्र की यूनिट 

बिक्री की जा सकती है बशर्ते कि ऐसी विक्री 
द्वारा आयातित माल विकास आयुक्त की अनुमति से अन्य 

प्रभावी होने के समय लागू शुल्कों का भुगतान 
निर्यातोन्मुख निर्यात . संसाधन क्षेत्र की यूनिट को ऋण पर 

कर दिया जाए । 
दी जा सकती है या स्थानान्तरित की जा सकती है । 

( ख ) पुनः पैक करने लेबल लगाने के पश्चात् पुनः 

निर्यात ममेत व्यापार पुन : पैक करने और लेबल 
उप संविदायें करना 

लगाने जैसे कार्यों के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय 
____ 111. निर्यातोन्मुखी यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की 

विदेशी मुद्रा में पुनः निर्यात के लिए आयातों 
यूनिटों को , प्रत्येक मामले के आधार पर, डी०टी०ए० 

की अनुमति दी जा सकती है । 
में युनिटों को , जॉब कार्य हेतु अपनी उत्पादन प्रक्रिया के रिकंडिशनिंग पुनःनिर्माण और मरम्मत 
भाग की उप - संविदा करने की अनुमति दी जा सकती है । 

___ 115 -क . रिकशिनिंग पुनः निर्माण और मरम्मत जैसे 
इम सम्बन्ध में किये गये आवेदनों पर, सम्बन्धित सीमाशुल्क 

कार्यों के लिए ऐसे भंडागारों आयातों की अनुमति मुक्त रूप 
प्राधिकारी निवेण - उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण और संबंधित 

से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए दी जा 
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सकती है । इस अध्याय के पैराग्राफ 97, 100, 102, 
103, 104 , 109 और 111 के प्रावधान ऐसे क्रियाओं 
में लागू नहीं होंगे । 
बन्धपस की लागू अवधि 

116. निर्यात अभिनख स्कीम के अंतर्गत यूनिटों के 
लिए बंधपन्न की लागू अवधि 10 वर्ष होगी । तीव्र प्रौद्योगिकी 
परिवर्तन करने वाले उत्पादों के मामले में यह अवधि अनु 
मोपन बोर्ड ( बी०ओ०ए० ) द्वारा घटाकर 5 वर्ष की जा 
सकती है । बन्धपत्र की लागू अवधि पूरी होने पर यह 
यमिट की इच्छा पर निर्भर होगा कि यह इसे जारी रख 
या स्कीम में कोई विकल्प हुँने । तथापि , बन्धपत्र से इस 
प्रकार की मुक्ति विकल्प देते समय लागू औद्योगिक नाति 
के अध्यधीन दी जाएगी । 
बन्धपत्र से विनुक्ति 

117. निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात ससाधन क्षेत्र 
की यूनिटों को निर्यात आभार, भूल्य -वर्धन या अन्य अपेक्षाओं 
की पूर्ति में असमर्थ होने पर अनुमोदन बोर्ड की संतुष्टि पर 
बाण रहित किया जा सकता है । इस प्रकार बन्धपत्र में 
वंचित करने में ऐसे दण्ड दिए जाएंगे जिन्हें विनुक्ति के 
समय लगाए गए करें । 

117-फ . किसी निर्यातोन्मुख/निर्यात संसाधन क्षेत्र की 
यूनिट को भी एक विकल्प देकर यह अनुमति होगी कि 
ईपीसीजी स्कीम के 150 ड्यूटी रिलीज के अन्तर्गत पंजी 
गत माल को शुल्क का भुगतान करने बन्ध पत्र से विमुक्त 
करना होगा, बशर्ते कि यूनिट उक्त योजना के अन्तगत 
लागू नियति आभार पूरे करने के लिए वचनबद्ध हो । 
ऐसी बंध पन विनुक्ति लगाए गए दण्डों के अधीन होगी 

और अन्य सामान पर लाग सीमाशुल्क तथा चंगी के भुगतान 
पर होगी । 
परिवर्तन 

118. भौजूदा डी०टी०ए० यूनिटें किसी मिर्यात अभिमुख 
यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन 
पहले से प्रतिष्ठापित संयंत्र , मणीनरी और उपस्कर के लिए 
योजना के अन्तर्गत शुल्कों और करों में कोई छट नहीं दी 
जाएगी । ईपीसीजी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार वाली 
नौजूषा डी०टी०ए० यूनिटें ई०ओ०यू० में परिवर्तन के लिए 
आवेदन कर सकती है । ऐसे परिवर्तन में ईपीसीजी स्कीम 
के अन्तर्गत निर्यात आभार नियतिोन्मुख यूनिट के रूप में 
निर्यातों के साथ-साथ ही पूरे किए जाएंगे । 

119. इस अध्याय के लिए " मूल्य संयोजम प्रतिशतता 
के रूप में व्यक्त किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के 
अनसार वाणिज्यिक उत्पादन से लेकर पांच वर्षों के लिए 
संगणित किया जाएगा : - - 

ए - बी 
बीए. x - - -- - -- - x 100, जहां 


( ए ) निक्ति अभिनुस यूनिट /निर्यात संसाधन क्षेत्र की 

यूनिट द्वारा रिलीज किया गया जहाज पर्यन्त 

निःशुल्क भूख्य है, और 
( बी ) सभी आयातित निवेशों के लागत बीमा भाड़ा 

मूल्य का कुल योग , कमीशन , रायल्टी , फीस 
या किसी अन्य अधिकार के माध्यम से विदेशी 
मुद्रा में किए गए सभी भुगतानों का मूल्य और 
निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट 
द्वारा खरीदे गए सभी देशीय निवेशों का मूल्य 
है । निवेशों का अर्थ है -- - कच्चा माल, मध्यवर्ती, 

संघटक , कन्ज्यूमेबिल्स , पार्टस और पैकिंग सामग्री । 
नोट : 1. यदि कोई निवेश अम्य मियांतोन्मुखी/निर्यात संसाधन 

क्षेत्र से प्राप्त किया गया है, ऐसे निवेशों का मूल्य 

बी के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा । 
2. यदि कोई आयातित शुल्क मुक्त पूंजीगत माल 

घरेलू लीजींग कम्पनी से पट्टे पर लिया गया है , 
तो पूजीगत माल का बीमा लागत भाड़ा मूल्य 
बी के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा । 
प्रोजेक्टों के मामले में जहां भूमि इमारत , प्लान्ट 
और मशीनरी में निवेश 200 करोड़ रुपए से 
अधिक हो , पूंजीगत माल का मूल्य सात साल 
की अवधि तक परिशोधित किया जाएमा : ऐसे 
मामलों में , आयातित पूंजीगत माल के लागत 
बीमा भाडा मूल्य का केवल 5/ 7वां बी के अन्तर्गत 
शामिल किया जाएगा । 


अध्याय 10 

अभिगृहीत निर्यात 
परिभाषा : " 

120. " अभिगृहीत निर्यात " का अर्थ उस लेन - देन से , 
जिसमें आपूर्ति किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता 
और माल के लिए पैसे का भुगतान संभरक द्वारा भारत 
में प्राप्त किया जाता है । 
संभरण की श्रेणियां 
___ 121 . इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल 
का संभरण “ अभिग्रहीत निर्यात " के रूप में माना जाएगा 
बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित है : 
( क ) शुल्क मुक्त स्कीम के तहत जारी " शुल्क मुक्त 

लाइसेंसों " के मद्दे माल का संभरण । 
( ख ) हटा दिया गया । 
(ग.) निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई०पी०जउ० ) या साफ्ट 

बेयर टैक्नालोजी पार्कस (एसटीपी ) या निर्यात 
अभिमुख यूनिटों ई . ओ . य . ( या इलैक्ट्रानिक 
हार्डवयर टैकमालोजी पार्षम ) ( ई एच टी पी ) में 
स्थित यूनिटों को माल ना संभरण । 


बी०ए० मूल्य सयोजन है 


( माग H [ - 413 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- 


- 


( 7 ) निर्यात संवर्धन पंजीगत गान स्कीम के अन्तर्गग 

लाइममधारियों को पूंजीगत माल की आपूर्ति । 
( स ) वित्त मंत्रालय के आधिक कार्य विभाग द्वारा 

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली या सीमित निविदा 
पद्धति के तहत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों / 
निधियों द्वारा विस- पोषित परियोजनाओं को उन 
अभिकरणों /निधियों की क्रियाओं के अनुसार 
माल का संभरण , जबकि टेंडर मुल्यांकन सीमा 
शल्क को शामिल किए बिमा विधिक करार 

उपलब्ध कराएंगे । 
( च ) उवरक संयंत्रों को पूंजीगत माल का संभरण , 

यदि संभरण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की 

प्रक्रिया के अधीन किया गया हो । 
( छ ) हटा दिया गया । 
( ज ) घरेलू संभरण के लिए इस अध्याय के अन्तर्गत 

शून्य सीमाशुल्क पर , घरेल आपूर्ति का लाभ 
देते हुए किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए 
वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत 

घरेलू संभरण के लिए माल की सप्लाई । 
( म ) ऊर्जा, तेल और गैस के क्षेत्रों में ऐसी परियोज 

नाओं के लिए माल की आपूर्ति , जिसके बारे में 
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इस 
अध्याय के अधीन घरेलू आपूर्ति के लिए लाभों 

को बढ़ावा दिया है । 
अभिगृहीत निर्यात के लिए लाभ 

122. अभिगृहीत निर्यात के रूप में पात्रता प्रदान 
करने वाले माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में 
अभिगृहीत निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे : -- 

( क ) परा 56 के अधीन शुल्क मुक्त स्कीम । 
( ख ) अभिगृहीत निर्यात शुल्क वापसी स्कीम । 
( ग ) टर्मिनल उत्पाद शुल्फ की वापसी ; और 
( घ ) दिनांक 1 अप्रल , 1995 से आपूर्ति मूल्य ( सभी 

करों एवं उगाहियों को छोड़ ) के ( रेल तक 
निःशुल्क ) एफ ओ आर 6 % की दर पर 
विशेष आयात लाइसेंस । 

अध्याय - 11 

निर्यात 
मुख्य निर्यात 

123. सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबन्ध के होंगे लेकिन 
यह वहीं तक सीमित रहेगा जहां तक कि वे निर्यात की 
निषेधात्मक सूची या इस नीति के प्रावधानों द्वारा या कुछ 
समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित 
होते हों । 

लेकिन, महानिर्देशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक 
सपना के जरिए उम शतों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके 


अनुसार निर्याप्तों की मिषेधात्मयः सूची में शामिल न की गई 
किमी घग्सु का बिना लाइसेंस के निर्याप्त किया जा सकता 
है । इन शर्तों में ये बातें शामिल की जा सकती है न्यूनतम 
निर्यात कीमत ( एम ई पी ) विशिष्ट प्राधिकारियों के पास 
पंजीयन , मात्रात्मक मीमा और अन्य विधियों , नियमों , वि 
नियमों का पालन करना । 
पंजीयन मह मदस्यता प्रमाणपत्र ( आर०सी०एम०सी० ) 

124. इस नीति के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति (i ) 
निर्यात के लिए लाइसेंस या ( ii ) किसी अन्य लाभ या 
( iii ) रियायत के लिए आवेदन करता है तो उसे क्रियाविधि 
पुस्तिका के अध्याय 13, पंग 219 में यथानिर्दिष्ट आर 
मी एम सी जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा उसे स्वीकृत 
पंजीयन सह- सदस्यता प्रमाणपत्र ( आर सी एम सी ) संध्या 
देनी होगी । 

12 5. हटा दिया गया । 
संविदाओं को भुनाना और निर्यात प्राप्तियों की वसूली 

126. सभी निर्यात संविदा और बीजक मुख्य रूप से परि 
वर्तनीय मुद्रा से भुनाए जाएंगे और निर्यात प्राप्तियां मुक्त रूप से 
परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी । जिन संविदाओं के लिए 
अदायगी एशियन क्लीरिंग यनियन ( ए सी यू ) के जरिए प्राप्त किए 
जाएंगे थे एशियन क्लीयरिंग पनियन डालर में प्राप्त किए जाएंगे । 

केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के 
प्रावधानों में छूट दे सकती है । 
___ यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट 
ममय के भीतर निर्यात प्राय वसूल नहीं कर सकता है तो 
ऐसी स्थिति में वह उस समय पर लागू किसी कानन के 
अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड के पूर्वाग्रह के बिना , उस 
अधिनियम , नियम और उसके अन्तर्गत किए गए आदेश के 
प्रावधान और नीति के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई के 
लिए जिम्मेदार होंगे । 

___ 127. हटा दिया गया । 
पु निर्यात 

128. इस पोति के अनुसार आयातित माल का पुन 
नियात बिना लाइसेंस के उसी रूप में अथवा उसके प्रधि 
कांशतः उसी रूप में किया जा सकेगा बशर्ते निर्यात की 
जाने वाली मद पायात अथवा निर्यात की नकारात्मक सूची 


128-क . पायात की निषेधात्मक सूची अथवा निर्यात 
की निषेधात्मक सूची (किसी भी सूची में निषिद्ध मदों को 
छोड़कर ) में शामिल मदों का आयात निम्नलिखित शतों 
के अनुसार पुन: निर्यात के लिए जा सकता है : - - 

( 1 ) इसमें न्यूनतम 10 % मूल्य संवर्धन हो । 
( 2 ) मदों का मायात सीमाशुल्क बंधपत्र के अधीन 

होगा । 
( 3 ) पायात एवं पुनः निर्यात एक ही सीमाणुल्क 

बांडिड परिसर से किया जाएगा , और . 
( 4 ) इस पैरा के अन्तर्गत मदें सीमाशुल्क बांडिड 

परिसर से बाहर नहीं ले जाई जाएंगी । 
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के लिए निम्मांगित दरों पर गया इस संबंध में सार्वजनिक 
सूचना में दी गयी शर्तों के अनुमार हफदार होंगे : 
( क ) डी टी ए में निर्यातक एन०एफ० ई० का 30 % 

( शुल्क छूट योजना 
के अन्तर्गत लाइसेंस 

धारकों को छोड़कर ) 
( ख ) शुल्क छूट योजना के एन०एफ० ई. का 15 % 

अन्तर्गत लाइसेंस धारक 
( ग ) ई० ओ०यू० , ई०एच० एफ०एफ०ई० का 15 % 

टी०पी० तथा ई पी 
जेड एवं . एम टी पी में 

एकक 
इस नीति के अनुच्छेद 138 के प्रावधान एन एफ०ई० 
की गणना के लिए लागू होंगे । 
पारगमन सुविधा 

13 3. भारत में या भारत के समीपवर्ती देशों को 
भारत में होकर वस्तुओं का पारगमन भारत और उन देशों 
के बीच हुई संधियों के अनुसार होगा । 
· : 13 4. हटाया गया । 


अध्याय - 12 


वैयक्तिक असबाब का निर्यात . 

129. बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वास्तविक 
निजी असबाब को या तो यात्रियों के साथ ही या यदि 
माथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले 
या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनमति है । 
निर्यात की निषेधात्मक मुची में सम्मिलित मदों के लिये 
खाद्य मदों को छोड़कर एक लाइसेंस लेना जरूरी होगा । 
- 130. हटा दिया गया है । 
उपहारों का निर्यात 

131. किमी एक लाइसेंसिग वर्ष में 15000/ - रुपये 
में कम मूल्य का वाय मदों सहित माल का निर्यात उपहार 
स्वरूप निर्यात किया जा सकेगा । निर्यात की निषेधात्मक 
मुची की मदों को ( खाय मदों को छोड़कर ) उपहार के 
तौर पर बिना लाइमेंम के निर्यात नहीं किया जा सकता । 
पूर्जी का निर्यात 

132. संयंत्र , उपस्कर , मणीमरी, पाटोमोबाइल प्रथया 
किसी अन्य माल के स्वदेशी अथवा आयातित वारण्टी अप्ति 
रिक्त पूर्जी का निर्यात मग्य उपस्कर के साथ ही साथ या 
बाद में उसके निर्यात के कुल जहाज पर्यन्त नि : शुल्क मूल्य 
के 50% तक किया जा सकेगा । जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
मूल्य के 5 % से अधिक मूल्य के अतिरिक पृों के निर्यात 
की अनुमति किसी लाइसेंस पर दी जा सकेगी । 
प्रतिस्थापन / मरम्मत किए माल का निर्यात 

132-क . निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके 
हिस्से दोषपूर्ण टटा- फूटा अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य 
पाये जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क 
किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क 
प्राधिकारियों द्वारा अलीयरेंम निम्नलिखित शो के अध्यधीन 
दी जा सकेगी : - - 
( क ) प्रतिस्थापन का माल निर्यात की निषेधात्मक 

सूची में नहीं हो ; 
( ख ) प्रतिस्थापन लगभग उतनी मात्रा और मूल्य के 

बराबर होगा जितना माल दोषपूर्ण टूटा -फटा अथवा 

प्रयोग के अयोग्य पाया गया हो ; और 
( ग ) प्रतिस्थापन वस्तुओं का लदान पहले से निर्यात 

की गई वस्तुओं के निपटारे के सिथि से 12 
महीनों की अवधि के अन्दर या जहां यह अवधि 
12 महीनों से ज्यादा है वहां मशीनों या उनके 
पुर्जी के मामले में गारंटी अवधि के अन्दर की 

जाती है । . 
उपर्युक्त प्रावधानों के अन्दर नहीं आने वाले मामलों 
पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा योजना के आधार 
पर विचार किया जाएगा । 
विशेष पायात लाइसेंस लाभ 

132-स . संचार उपकरण तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुओं 
और मेवाओं के नियतिक , विशेष प्रायान लाइसेंस के लाभ 


निर्यात मवन , व्यापार सदन , स्टार व्यापार मदन और 

सुपर स्टार व्यापार सदन । 
परिभाषा 

- 135. व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक और विदेशी 
इक्विटी रखने वाली कम्पनियों महित व्यापारी कम्पनियों 
निर्यात अभिमुख यूनिटों ( ई ओ यू ) और निर्यात संसाधन 
क्षेत्रों ( ई पी जेड ) इलैक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्को 
( ई एच टी पी ) साफ्टवेयर टेकनोलोजी पार्कस ( एस टी 
पी ) में स्थित युनिटों को निर्यात सदनों , व्यापार सवनों , 
स्टार व्यापार सदनों अथवा सुपर स्टार व्यापार सदनों को 
ममय - समय पर यथानिर्धारित कसौटी के अन्तर्गत मान्यता 
दी गई है । ऐसे निर्यात सदन , व्यापार सदन ; स्टार व्यापार 
सवन और सुपर स्टार व्यापार सदन उस समय तक उस 
स्तर पर बने रहेंगे जिस समय तक उन्हें वह स्तर प्रदान 
किया गया था । 


नवीकरण का मानदण्ड 

- 136. जब कोई निर्यात सदन , व्यापार सदन , स्टार 
व्यापार संदन या सुपर स्टार व्यापार सदन के रूप में पूर्व 
निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निर्यात सदन , व्यापार 
सदन , स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार. व्यापार , सवन , 
जैसा भी मामला हो , के रूप में नवीकरण के लिए, नए 
सिरे से आवेदन करता है तो उसे . मान्यता प्रदान करने के 
लिए निर्धारित मामदण्ड पर खरा . उत्तरमा - होगा । 


[ भाग I! - प : i ( ii) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


- 


- - - 


- 


- 


मान्यता के लिए मानदण्ड 


" - - 


137. निर्यात मदन , व्यापार सदन , स्टार व्यापार सदन 
या सुपर स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता प्रदान की 
पात्रता करने का आधार गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में या 
पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में जो भी विकल्प निर्यातक द्वारा 
चुना गया हो जैसा कि नीचे दिया जा रहा है । वास्तविक 
निर्यातों और सेवाओं निर्यातक द्वारा सीधे ही किए साफ्टवेयर 
के निर्यातों सहित के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क भुल्य 


या शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन ( एन एफ ई ) के आधार पर 
किया जाएगा । शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन का मानदण्ड व्यापारी 
निर्यातक के लिए उपलब्ध नहीं होगा । पासबुक धारक 
के मामले में पासबुक स्कीम के अन्तर्गत किया गया निर्यात 
तभी गिना जाएगा जब निर्यातक जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
मूल्य के आधार पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन 
करते हैं । किन्तु अनुगृहीत निर्यात मान्यता के तौर पर मान्य 
नहीं होंगे । 


वर्ग 


जहाज पर्यन्त निःशुल्क मुल्य मानदण्ड 


शुद्ध विदेशी मुद्रा मानदण्ड 


गत तीन लाइसें - पिछले लाइसेंसिंग गत तीन लाइसे - पिछले लाइसेंसिंग 
सिंग वर्षों में किए वर्ष के दौरान किए मिग वर्षों के वर्ष के दौरान किए 
गए निर्यातों का गए निर्यात का दौरान किए गए गए निर्यात से 
औसत मूल्य पोतपर्यन्त निःशुल्क निर्यात से अजित अजित निवल 
( रुपयों में ) मल्य 

औसत निवल विदेशी मुद्रा 
( रूपयों में ) विदेशी मुद्रा ( रुपयों में ) 

( रुपयों में ) 


निर्यात सदन 


15 करोड़ 


6 करोड़ 


10 करोड़ 
50करोड़ 


12 करोड़ 
60 करोड़ 


व्यापार मदन 


75 करोड़ 


30 करोड़ 


स्टार व्यापार सदन 


250 करोड़ 


300 करोड़ 


125 करोड़ 


150 करोड़ 


मुपर स्टार व्यापार मदन 


750करोड़ 


1000 करोड़ 


400 करोड़ 


600 करोड़ 


137- क . काट दिया गया । 

138. यदि पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर 
पात्रता का दावा किया गया हो तो नीति के अध्याय 8 में 
दिए गए माल के वास्तविक निर्यात का आंकलन निर्यात 
के वास्तविक पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 % जितना 
होगा । 

यदि पावता का दाया शुद्ध विदेशी निर्यात के आधार 
पर किया जाता है तो शुद्ध विदेशी विनियमन की गणना 
के लिए निर्यातक द्वारा सम्बद्ध अवधि के दौरान पान निर्यातों 
में से निम्नलिखित का लागत -बीमा - भाड़ा भूल्य घटा दिया 
जाएगा : ---- 
( क ) सम्बद्ध निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त सभी आयात 

( पूंजीगत माल के अतिरिक्त ) , और 
( कक ) हीरा उधार बुक स्कीम के अन्तर्गत निर्यातक 

के मामले में उधार बुक में हकवारियां , और 
( ख ) वैधता अवधि के अन्तर्गत परित्यक्त लाइसेंसों को 

छोड़कर नीति पुस्तक के अध्याय 7 और 8 के 

अन्तर्गत जारी सभी हस्तांतरणीय लाइसेंस । 
750 G1/96 - 4 


दोहरा लाभ 

139. शुख विदेशी विनियमन या लघु उद्योग (एस 
एस आई ) से तैयार निर्यात उत्पाद से कमाई गई पोतपर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य पर दोहरा लाभ दिया जाएगा । 

खेलकुद के सामान के निर्यात से कमाए गए पोतपर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य पर दोहरा लाभ दिया जाएगा । 
हथकरघा , हस्तशिल्प के लाभ 

139 -क . हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र द्वारा तैयार 
किए गए उत्पाद , जिनमें हाथ से बुने कालीन और सिल्क 
उत्पादन भी निहित हैं , को लाभ मिलेगा । 
( क ) ऐसे माल के निर्यात से कमाए गाए पोतपर्यन्त 

निःशुल्क मूल्य को दोहरा लाभ ; या । 
( ख ) ऐसे माल के निर्यात से कमाई गई शुद्ध विदेशी 

- मुद्रा पर तिगुना लाभ । 
सहायक कम्पनी 

140. निर्यातक की सहायक कम्पनी जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र 
में स्थित है या निर्यात संसाधन क्षेत्र में है या निर्यातोन्मुख 
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यूनिट/ इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क (ई एच टी 
पी )/ माफ्टवेयर टैक्नालोजी पार्क ( एस टी पी ) द्वारा 
किए गए निर्यात का पातपर्यन्त निःशुल्क मूल्य उनकी पैतृमः 
कम्पनी के निर्यात निष्पादन में पानता के लिए गिना जाएगा । 

140- क . हटा दिया गया । 

140 - ख . हटा दिया गया । 
वैधता अवधि 
___ 141. निर्यात सदन व्यापार सदन स्टार व्यापार मदन 
सुपर स्टार सदन प्रमाण पत्न यदि अन्यथा न दिया हो 
लाइसेंसिंग वर्ष के अप्रैल से प्रारम्भ से उन तीन वर्षों की 
अवधि के लिए वैध होंगे जिसमें मान्यता के लिए आवेदन 
दिया गया था । पहले प्रमाण पत्र के समाप्त हो जाने पर 
उपरोक्त सदन को नया प्रमाण पत्र पाने और आवेदन करने 
के लिए छह महीने की अनुमति दी जाएगी । इस अवधि 
के दौगन उपरोक्त मदन माधारण सुविधाएं और फायदे 
विशेष आयात लाइसेंस ( एस आई एल ) को छोड़कर उठाने 
के लिए योग्य होंगे । 


142. निर्यात सदन व्यापार सदन स्टार ब्यापार सवन 
सुपर स्टार व्यापार सवन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 12 
में खण्ड 1 में उल्लिखित लाभों के हकदार होंगे । 


अध्याय - 13 

निर्यात संवर्धन परिषदें 
निर्यात संवर्धन परिषदें 

___ 143( क ) इस ममय 19 निर्याप्त संवर्धन परिपदें 
( ईपीमी ) हैं जिनका मल उद्देश्य देश के निर्यात का संवर्धन 
और विकाम करना है । प्रत्येक परिपद किसी विशिष्ट 
उत्पाद- समूह, परियोजनाओं तथा सेयाओं के लिए उसरदायी 
है । निर्यात मंयर्धन परिषदें नीचे दी गई हैं : - - 
( 1 ) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ( ए ई पी मी ), 

नई दिल्ली 
( 2 ) मूल रमायन, भेषज तथा प्रमाधन सामग्रीनिर्यात 

मंवर्धन परिषद ( कैमक्किल ), बम्बई 
( 3 ) काज निर्यात संवर्धन परिषद , कोची 
( 4) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली 
( 5 ) रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद 

( कैपेक्सिल ), कलकत्ता 
( 6 ) मूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिपद , ( टैक्सप्रोसिल ) , 

बम्बई 


( 9 ) रन और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद , 

बम्बई 
( 10 ) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद , नई दिल्ली 
( 11 ) हथकरघा निर्यात मंवर्धन परिषद (एचईपीसी ), 

मद्रास 
( 12 ) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई 
( 13 ) घमड़ा निर्यात परिषद ( सीएलई ) , मद्राम 
( 14 ) ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन कौसिल आफ इंडिया 

( ओसीसीआई ), बम्बई 
( 15 ) प्लास्टिक एवं लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद 

( प्लैक्मिल ) , बम्बई 
( 16 ) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता 
( 17) खेलक द मामग्री निर्यात मंवर्धन परिषद , नई दिल्ली 
( 18 ) मिन्थेटिक एवं रेयन बरन निर्यात संवर्धन परिषद , 

बम्बई 
( 19 ) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात गंवर्धन परिषद , 

नई दिल्ली 
( 20) विद्युत करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद 

( ख ) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित 
अभिकरण निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में मानी जाएंगी : --- 
( 1 ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकाम प्राधि 

करण ( एपीडा ) 
( 2 ) कॉफी बोर्ड 
( 3 ) कयर बोर्ड 
( 4 ) भारतीय निर्यात संगठन परिषद (फिजो ) 
( 5 ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एम्पीडा ) 
( 6 ) रबड़ बोर्ड 
( 7 ) मसाला बोर्ड 
( 8 ) चाय बोर्ड 

( 9) तम्बाकु बोर्ड 
लाभ न कमाने वाले संगठन 

144. निर्यात संवर्धन परिषदें कंपनी अधिनियम अथवा 
समितियां पंजीकरण अधिनियम , जैसा कि मामला हो , के 
अंतर्गत लाभ न कमाने वाले संगठन हैं । इन्हें सरकार द्वारा 
बिनीय सहायता दी जाती है । 
भूमिका 

__ 145. निर्यात संवर्धन परिषदों की मुख्य भूमिका उच्च 
गुणवसा वाले सामान के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में 
भारत की छवि प्रस्तुत करना है । विशेषत : निर्यात संवर्धन 
परिपदें निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विशिष्टियों 
के संवर्धन तथा मॉनीटरिंग के प्रेक्षण संबंधी कार्य करेगी । 


( 7 ) इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात 

संवर्धन परिषद, नई दिल्ली 
( 8 ) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ( ई ई पी मी ), 

कलकसा 


H 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- -- - - - - ...: --- - - -- - - - --- -- - - -- -- --- - - - ---- - - - ---- - = - 


- - - - 


रवायतता 


भाग 11 - खुण्ड 3(ii ) ] 
--- - - - - -- -- - - - - -- - - - -- -- - - - - - ---- - -- - - - - --- - - - - - - - --- -- 
निर्यात संवर्धन परिषदों को माल और सेवाओं के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की प्रवृत्तियों तथा अवमरों पर नजर 
रखनी होगी और निर्यातों के विस्तार तथा उनमें विविधता 
लाने के उद्देश्य में ऐसे अयमरों का लाभ उठाने में अपने 
मदस्यों की सहायता करेगी । 
कर्तव्य 

_ 146. निर्यात संवर्धन परिपदों के मध्य कार्य निम्न 
प्रकार है : 
( क ) अपने सदस्यों की उनके निर्याता में विस्तार 

तथा वृद्धि करने में सहायता करना तथा 
वाणिज्यिक लाभकारी सूचनाएं उपलब्ध कराना ; 


( ख ) अपने सदस्यों को प्रौद्योगिकी उन्नयन , गुणवत्ता 

तथा डिजाइन में सुधार, मानक तया विशिष्टियों , 
उत्पाव-विकाम नबीन प्रत्रिया आदि जैसे क्षेत्रों 
में व्यावसायिक परामर्श देना ; 


119. निर्यात संवर्धन परिपदें स्वायतशासी होंगी और 
अपने कामों को स्वयं विनियमित करेंगी । उन्हें मेलों/ 
प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए विदेशों में बिक्री 
दलों को भेजने हेतु केन्द्र सरकार की मंजूरी लेना अपेक्षित 
नहीं होगा । केन्द्र सरकार केवल निर्यात परिषदों की वापिक 
योगनाओं नथा बजट को ही स्वीकृति वेगी तथा कार्य निषा 
दन का प्रबोधन एवं मुल्यांकन करेगी । वाणिज्य मंत्रालय 
वस्त्र मन्त्रालय वर्ष में दो बार प्रथमत : प्राधिक योजना एवं 
बमट की स्वीकृति के लिए और दूसरी बार , वर्ष की बीच में 
ममीक्षा करने के लिए संबंधित पग्पिद की प्रबंध समिति 
के साथ पारस्परिक कार्यवाही करेंगे । 
महायता की शर्त 

150. मरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिपदों की सरकार 
द्वारा दी गयी महायता धनराशि के रूप में प्रथया किसी 
अन्य रूप में , निम्न पर निर्भर करेगी : 
( क ) उनको मापे गए कार्यों का प्रभावी तरीके से 

निप्पादन 
निर्यात संवर्धन परिषदों की मदस्यता का लोकतंत्री 

करण 
( ग ) निर्यात संवर्धन परिपदों के पदाधिकारियों का 

नियमित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव 


( ग ) विदेशों में बाजार अवसरों का अध्ययन करने के 

लिए अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरे 
आयोजित करना ; 


( घ ) भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों 

तया ऋता -वियोता बैठकों में भाग लेना ; 


करना 


( ऊ ) निर्यातक समुदाय तथा केन्द्र एवं राज्य दोनों 

मरकारों के बीच परस्पर बातचीत को बढ़ाना ; 


( 


निर्यात संवर्धन परिषद के लेखों की समय पर 
लेखा -परीक्षा करना । 


( च ) मांख्यिकीय आधार का निर्माण करना तथा देण 

के निर्यानों तथा आयामों , अपने सदस्यों के 
निर्याता तया आयामों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 
संबंधी अन्य आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना । 


सदस्यता 

147. कोई भी निर्यातमा निर्यात संवर्धन परिषद का 
सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है और इस आवे 
दन पर निर्यात संवर्धन परिषद के नियमों और विनियनों 
के अनमार शीघ्रातिशीत्र विचार करके उसका निपटान 
किया जाएगा । सदस्यता प्राप्त होने पर आवेदक को एक 
धम एक पंजीकरण - सह-सदस्यता प्रमाणपत्र ( आलीएमबी ) 
दिया जाएगा । 


अध्याय -- चौदह 

गुणवत्ता 
गुणवत्ता जागरुकता अभियान 

151. भारत सरकार की नीति यह है कि वह विनिर्मा 
ताओं और निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे 
कि वे अपने - अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करें । केन्द्रीय 
सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 
बनाम और फूल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने 
के लिए उद्योग और व्यापार संस्थाओं के लिए समर्थन और 
महायता प्रदान करेगी । 


व्यावसायिक संस्था 


148. निर्यातों के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाने 
के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण है कि निर्यात संवर्धन परिषवें 
व्यावसायिक निकायों के रूप में कार्य करें । इस प्रयोजन 
के लिए, व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले तथा उद्योग , वाणिज्य 
और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अनुभव रखने वाले अधिकारियों 
को निर्यात संवर्धन परिषदों में लाया जाना चाहिए । 


राज्य स्तरीय कार्यक्रम 

152. केन्द्रीय सरकार राज्य मरकारों को भी अपने 
अपने राज्य में , विशेषकर छोटे पैमाने और हस्तशिल्प क्षेत्रों 
में छमी तरह के कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन 
और सहायता प्रदान करेगी । 
पुरस्कार और लाभ 

153 . पेन्द्रीय सरकार उन विनिर्माताओं प्रोसेसरों 
को पुरस्कार प्रदान करेगी जिन्होंने भाई एस ओ- 9000 
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( ऋखला ) अथवा आई०एस०आई०एस०ओ० 900 ( खला ) 
अथवा समकक्ष गणवसा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता 
प्राप्त ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो जिसे केन्द्रीय सर 
कार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जा सकता 
हो । ऐसे विनिर्माता क्रियाविधि -पुस्तिका के अध्याय-14 
में विहित लाभों के लिए पात्र होंगे । 


परीक्षण गृह 

154. केन्द्रीय सरकार परीक्षण गहों और प्रयोगशालाओं 
को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर स्तर का बनाने के लिए 
उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन में सहायता करेगी ताकि 
ऐसे परीक्षण गहों और प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए प्रमाणन 
को देश और विदेश में मान्यता मिल सके । 
विदेणी क्रेताओं से प्राप्त शिकायतों की मानीटरिग 

154- क . यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी 
में यह बात या जाती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता 
है कि कोई निर्यात अथवा पायात इस तरीके से किया गया 
है जो निम्नलिखित बातों के प्रति अत्यन्त पूर्वाग्रहपूर्ण हो 
( 1 ) किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार संबंध ; 
अथवा ( 2 ) निर्यात अथवा प्रायात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों 
के हित में , अथवा ( 3 ) जिससे देश के लिए बदनामी 
होती हो अथवा उसके माल की प्रतिष्ठा घटी हो , तो ऐसी 
स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा 
पायातक के विरुद्ध अधिनियम , इसके अधीन बने नियमों 
तथा प्रादेशों और इस नीति के उपबन्धों के अनुसार कार्य 
वाही कर सकेंगे । 


सामीदार बनाने के लिए अपेक्षनया अधिक गतिशील नीति 
गत ढांचा स्थापित किया जाए । उपरोक्त उद्दश्यों को प्राप्त 
करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार हैं :---- 
प्रति व्यापार 
____ 154-ग , पायात तथा निर्यात पर माना संबंधी प्रतिबंध 
समाप्त करने की नीति के अनुरूप प्रति -व्यापार कार्य प्रामतौर 
पर स्वच्छिक आधार पर और बैकिग तंत्रों के जरिए चलेगा । 
सरकारी उद्यमों सहित सभी उद्यम भारतीय रिजर्व बैंक के 
अनमोदन से प्रति -व्यापार प्रबन्ध कर सकेंगे और वे इस नीति 
के अनुस र आयात तथा निर्यात कर सकेंगे । 
मर्चेटिंग अथवा तृतीय देश व्यापार 
___ 154-घ . कोई भी भारतीय व्यापारी एक देण में माल 
खरीद कर और उसे अन्य देश में बेचकर मटिंग व्यापार 
अथवा ततीय देश व्यापार चला सकेगा । एमे सौदों में 
यह आवश्यक नहीं है कि प्रायात माल को वास्तव में भारत 
में लाया ही जाए और तब उसे पुन : निर्यात किया जाए । 
इस प्रयोजन के लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए निर्यात 
घरानों व्यापार घरानों स्टार व्यापार घरानों सुपर स्टार 
व्यापार घरानों को सामान्य अनुमति देने हेतु भारतीय 
रिजर्व बैंक प्राधिकारी होगा । 


अध्याय - 14- क 
विदेशों में व्यापार तथा भारतीय संयुक्त उद्यम 
उद्देश्य 

154- ख . वास्तविक निर्यात के क्षेत्र से भी अधिक 
महत्व आर्थिक संबंधों को देते हुए और इस बात को स्वीकार 
करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीनिवेश के प्रवाह 
के बीच गहरा संबंध है , यह बात अत्यावश्यक है कि भारत 
को विश्व -व्यापार और सेवाओं में एक उभरते और सक्रिय 


विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम 
___ 154-जु.. विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों से संबंधित 
नीति का उद्देश्य यह है कि भारतीय व्यापार को विश्वव्यापी 
नेटवर्स में आसानी से प्रवेश मिल सके और साथ ही , 
भारी पुंजी को बाहर जाने से रोका जाए । संयुक्त उद्यम 
और पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों को व्यापार कार्यो 
तथा सेवाओं के लिए भी अनुमति होगी । भारतीय पंजी 
निवेशक को इक्विटी तथा ऋणों का संयोजन पसंद करने 
की लोचशीलता प्रदान की जाएगी । अधिकांश मामलों में 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक ही स्थान पर क्लीयरेंम 
एक स्वचल विधि द्वारा और भारी पंजीनिवेश वाले अन्य 
मामलों के संबंध में विशप क्रियाविधियों के जरिए की 
जाएगी । 


अध्याय - पंद्रह 
प्रायात की निषेधात्मक सूची 


155. प्रतिबंधित म 


भाग - एक 


४ 


. 


क्रम सं० 


मदों का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 


1. निम्नलिखित सहित किसी पशु मूल का टैलो, फैट और या अनरेंडर अथवा अन्यथा आयल :- - अायात अनुमेय नहीं है । 
( 1 ) लाई स्टीरीन , ओलिया स्टीरीन, टैलो स्टीरीन , लाई ऑयल , पोलियो ऑयल तथा टेली - 

ऑयल जो किसी भी प्रकार से एम्ल्सीइफाइड या मिक्सड या तैयार न किया गया हो । 
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- 
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- 
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- 
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( 2 ) नीट्स फैट ऑयल तथा बोन अथवा वेस्ट से फैट । 
( 3 ) पोल्ट्री, फैटम , रन्डर अथवा साल्वंट एक्सटरैक्टिर 
( 4 ) मछली के फैट और तेल मैरिन ओरिजन चाहे रिफाइण्ड हो अथवा नहीं कॉउ लीवर ऑयल 

को छोड़कर (फार्माकोपोग्राहाल ग्रेड ) तथा श्राइकोमपेंटी नोस्क एसिड एवंडी- कोसाहिक्सी 

नोइक एसिप वाला फिश लिपिड आयल 
( 5 ) मरगारिन , इमिटेशन लाई तथा पशु म ल के माद्य फंट्ग मे तैयार किया गया 
2. पण रेनेट 

3. हिमों एवं उत्पादों सहित वन्य जीव और हाथी दांस 
. ..- - ---- - - - - - --- - - - - - - - -- 

-- - - -- - - - --- - - - - - - . - - - - - --... . .. . . - - 
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भाग - दो 


15ti प्रतिबंधित मदें 


क . उपभोज्य बस्तुएं 
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क्रम सं० 


- - - - 
मद का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 
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1. मभी उपभोज्य माल, तथापि विनिर्दिष्ट , औद्योगिक , कृषि संबंधी , खनिज संबंधी अथवा 
पगु नल , चाहे रस के डी / 

सोडी हाता में हो अथवा मैट एकत्र करने हेतु तत्पर हो 
अयना पार कप में हो । 


लाइसेंस के मद्दे अथवा इस 
आशय के लिए जारी सार्व 
जनिक सूचना के अनुरूप को 
छोड़कर पायात अनुमेय नहीं 


शंका के समाधान हेतु एतदद्वारा घोषणा की जाती है कि उपभोग्य माल में निम्नलिखित भी 
सम्मिलित होगा तथा किमी लाइसेम अथवा सार्वजनिक सूचना को छोड़कर आयातित नहीं 
जाएगी । 
( 1 ) उपभोज्य इलैक्ट्रानिक माल , उपकरण और सिस्टम जो किसी भी रूप में वर्णित हो । 
( 2 ) उपभोज्य दूर संचार उपस्कर नामशः टेलीफोन उपकरण और इलेक्ट्रानिक्स पी ए बी एक्स 
( 3 ) एम०के०डी० सी० के ०डी० में घड़ियां अथवा निर्मित हालत में तथा गति ( म केनिकल ) , घड़ी 

के केस, घड़ी के डॉयल । 
( 4 ) मूती, ऊनी , रेशमी, मानव-निर्मित तथा सूती टैरी टॉवल, फैबरिक भहित बलैंडिड फैबरिक्स 
( 5 ) अल्कोहल मदिरा के सांद्रण 
( 6 ) मदिरा ( टॉनिक अथवा मेडिकेटिड ) 
( 7 ) केसर 
( 8 ) लौंग , दाल चीनी तथा तेजपत्ता 


लाइसेंस के मद्दे पायात 
अनुमेय होगा बणर्ते कि 
निर्यात आभार पूरा करें । 


उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी उपभोज्य माल सहित सामान की आयात नीति आई टी सी ( एच एस ) "निर्यात एवं 
पायात मदों का वर्गीकरण " नामक पुस्तक के कॉलम 3 में 5 के अनुसार होगी जो कि समय - समय पर यथा -संशोधिन विदेश व्यापार 
महानिदेशक की ओर से प्रकाशित एवं अधिचिन की गई है । जिम मान के लिए यह नीति है कि उन्हें गत रूप से अंतरणीय 
विशेष प्रापान लाइनेंस ( एम साई एल ) के तहत प्राधान किया जा सकता है . ये नन एसे लाइसेंस के तहत ही पायान की जाएंगी , 
अन्यथा रूप से नहीं, जब तक कि उनका प्रायान किमी अन्य स्टीम अयना इस नीति में उपलब्ध अनुमति के अधीन अनभेय न हो । 
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ख . मूल्यवान , अर्थ-मूल्यवान और अन्य पत्थर 


श्रम सं० 


मद का विवरण 


प्रतिबंध की प्रकृति 


1. क्युबिक जिरकोनिया 

इस सम्बन्ध में जारी की गई मार्वजनिक सूचना 

के अनुसार लाइसेंस के मद्दे निर्यात के लिए 

अायात अनुमित है । 
2. पत्थर 

-- - बही - - 
( क ) अपरिष्कृत हीरे 
( ख ) परिष्कृत तथा बिना काम किए गए सिंथेटिक पत्थर (बिना बाम 

किए गएसिंथेटिका सबी को छोड़कर ) ; और 
( ग ) पन्ना / रूबो और नीलम, अर्द्ध -मूल्यवान पत्थर और मोतियां ( वास्तविक 

या संबधित ) 
3. ग्रेनाइट , पोरफिरी , बेसाल्ट , बालका पत्थर और स्मारकीय या इमारती 

-- -- वही - - 
अन्य पत्थर चाहे मोटे तौर पर ब्लाकों या म्लेबों में काटकर या अन्यथा , 

तराशेहुए हों या न हों या केवल कटे हुए हों । 
4. 2 . 5 या अधिक प्राभासी विशिष्ट गुरूल का संगमरमर ट्रैवरटाइन , एका 

- नहीं-- - 
साइन अन्य फल्केक्स स्मारकीय या इमारती पत्थर चाहे मोटे तौर पर 
ब्लाकों या स्लेबों में काटकर या अन्यथा तराणे हुए हों या न हो या 

केवल कटे हुए हों । 
5 . ओनिक्स 

- - बही - - 
ग. बचाव, सुरक्षा और संबंधित मद 
श्रम सं . मदों का विवरण 

प्रतिबंध मदें 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- - . . .. . 


- - - - 


- 


- . 


1. मरक्षण मुद्रण के लिए पेपर , करंसी पेपर, स्टाम्प पेपर और अन्य विशेष लाइसेंस के मई या इस संबंध में जारी सार्वजनिक 
प्रकार के पेपर 

सूचना के अनमार , को छोड़कर आपात की 
अनुमति नहीं है । 


2. सभी बोर साइजों के खाली/ चलाए हुए कारतूस 


3. आग्येसास्त्र 


--- - बही - - 
भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग 

की संस्तुति पर विख्यात शूटर्स राइफल क्लबों 
वारा लाइसेंस के मद्दे उनके स्वयं उपयोग 
के लिए , को छोड़कर आयात की अनुमति 
नहीं है । 
लाइमस के मद्दे आयात की अमुमनि निम्नलिखित 

की है : - - 


4 . विस्फोटक 


( 1 ) भारत सरकार के यवा मामलों और 

खेल विभाग की संस्तुति पर विख्यात 
निशानेबाज राईफल पलयों को उनके 

स्वयं उपयोग के लिए । 
( 2 ) विशिष्ट प्रकार के गोला - बारूद के 

लिए लाइसेंसधारी आर्स डीलरों को 
ऐसी मतों के अधीन जैसा कि उन्हें 
निर्दिष्ट किया जाए । 
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कम सं० 


मदों का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


5. विस्फोटक 


भारत मरकार के विस्फोटक नियंत्रक की संस्तुति 
पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र 
के लिए उपक्रमों को आयात की अनुमति 

दी जाए । 
लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक 

सूचना के अनुसार, को छोड़कर आयात की 
अनुमति नहीं है । 


6. क्लोरो फ्लरो हाइड्रोकार्बन्म (फिओन गसिस ) 


भाग - I 
7. ( क ) ( 1 ) सीएफसीआई, -- ( सीएफसी- 11 ) ट्रिपलारो 

आयात बिना लाइसेंस के किया जाएगा बशर्ने 
( 2 ) मी एफ 2 मी एल 2 - -- ( मी एफ मी - 12 ) - -चिलौरो डाइफलोग कि यह आयात उस देण से हो - जो कि 
मिथेन 

मांट्रीयल प्रोटोकोल ऑन सदस्टैसिज ट्रैट डिप्लीट 
( 3) सी2एफ उसीएल 3~~ ( मीएफमी- 113 ) 1, 1, 2 ट्राइफलीरो ओजोन लेयर " में सदस्य रहा है । मांट्रीयल 
मिथेन 

प्रोटोकोल में शामिल देशों की सूची विदेश 
( 4 ) सी 2एफसीएल 2 ---- ( सीएफसी - 114 ) 1, 2 डाईफलौरो व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय - समय पर 
टेट्राफलोरो ईथेन 

अधिसुचित की जाएगी । किन्तु जो देश 
भाग- 2 

मांट्रीयल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है , उनमे 
( 5 ) मी2एफ 5सीएल - ( सीएफसी- 115) - पलोरो पेटाफलौरो ईथेन आयात की अनुमति नहीं होगी । 
( 6 ) मीएफ 2बीआरसीएल -( हलोन - 1211 ) योभोक्लोरो डाईफलोरो 
मिथेन 

ग्रुप - 1 
7. ( स ) ( 1 ) सी एफ 3 सी एल ( सी एफ सी - 13 ) फलोरोट्रिपल्य रो मेथेन 

( 2 ) सी 2 एफ मी एल 5 ( सी एफ सी 111 ) पैन्टाक्लोरोफ्ल्यूरो 

मेथाइन 
( 3) सी 2 एफ 2 सी एल 4 ( सी एफ सी- 112) टेट्राक्लोरोडिफ्लो 

इथेन 
( 4) सी 3 एफ सी एल 7 ( सी एफ सी 211) हेप्टाक्लोरोडिफ्लू रो 

प्रोपेन 
( 5) सी 3 एफ 2 सी एल 6 ( सी एफ सी - 212) हेक्सक्लोरोडिफ्लू रो 

प्रोपेन 
( 6) सी 3 एफ 2 सी एल 5 ( सी एफ सी - 213) पेन्टाक्लोरोटाइफ्ल्यूरो 

प्रोपेन 
( 7 ) सी 3 एफ 5 सी एल 4 ( सी एफ सी - 214 ) टेट्राक्लोरोटेट्रा 

फल्येरोप्रोपेन 
( 8 ) सी 3 एफ 5 सी एल 3 ( सी एफ सी - 215 ) ट्राइक्लोरोपेन्टा 

फल्यूरोप्रोपेन 
( 9) सी 3 एफ 6 सी एल 2 ( सी एफ सी-216) डिफ्लोरोहेक्साफ्लूरो 

प्रोपन 
( 10) सी 3एफ 7 सी एल ( सी एफ सी-217 ) क्लोरोहेप्टाफ्लू रोप्रोपेन 

ग्रुप- 2 
( 11 ) सी सी एल 4 कार्यन टेट्राक्लोराइड 


ग्रुप - 3 
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( 12) सी एच 3 सी एल 3 * 1, 1, 1-दाइक्नोइथाइन ( मेथाइल 

___ क्लोरोफार्म ) 

* यह फार्मला 1, 1, 2-ट्राइक्लोइथान मे संबंधित नहीं 
8. ( 1 ) कम्युनिकेशन जैमिंग इक्विपमेंट स्टेटिक/ मोबाइल/ मैनपोयल केन्द्रीय सरकार के विभागों को लाइसेंस के मद्दे 
( 2 ) इलेक्ट्रानिक कम्पोनेट ( 1 ) उपरोक के लिए, एंटीना सहित आर आयात की अनुमति होगी किन्त , अन्य किसी 
एफ , पाकर एम्प्लीफायर्स नॉयम जेनरेटर्म 

श्रेणी के आयातक को आयात करने की 

अनुमति नहीं होगी । 
9. एसिटिक एनहाइडाइक 

केवल लाइसेंस पर ही या इस संबंध में सार्वजनिक 

सुचना जारी होने पर आयात की अनुमति 

होगी अन्यथा आयात की अनुमति नहीं होगी । 

घ . बीज, पौधे और पशु 
1. पशु, पक्षी और रेंगने वाले प्राणी ( उनके अंग और उनके उत्पाद महित ) जिन्हें लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति होनी 

है :----प्राणी विहार और चिड़ियाघर , मान्यता 
प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, सक्षम 
कम्पनियां राज्य सरकार के प्रमुख वन्य जीय 
यार्डन जिन्हें वाइल्ड फाऊना और गलोरों की 
" कन्वेशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्नई 
स्पीशीम ( साउट्स ) की सिफारिश से निजी 

व्यक्ति । 
2. स्टैलियन्स और बहयर्स 

राज्य सरकार पशुपालन और पशु चिकित्सा 

मेवाओं के निदेशक या भारत सरकार कृषि 
मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग की 
सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे नायात करने 
की अनुमति होगी । 


3. पणधन ( अण्वों को छोड़कर ) मिला जुला पशुधन , पक्षी, अंडे, फोजन भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग की 
___ सीमा/ एल्लोए , पेरेंट स्टॉक ( पोल्ट्री ) और कमशियल चिक्स 

सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे आयात की 

अनुमति होगी । 
4. पौधे , फल और बीज 

( क ) बिनाई करने के लिए गेहं , धान , भोटे 

अनाज दालें , तिलहन और यारे के आयात 
की बिना लाइसेंस आयात करने की अनुमति 
होगी , बशर्ते नई बीज विकास नीति 1988 
की शन पूरी हों और पौधे , फल एवं बीज 
( भारत में आयात के थिनियमन ) आदेश , 
1989 के अनुसार परमिर के अंतर्गत 

आयान हो । 
( ख ) सब्जी , फल , फल और पौधों के बीजों का 

आयात फलों एवं फलों की बिनाई के लिए 
बल्ब और ट्यूबर्म के सप्लिंग, बडब आदि 
के आयात बिना लाइसेंस करने की अनुमति 
पौधे , फल और बीज ( भारत में आयात के 
विनियमन ) आदेश , 1989 के अनुसार 
परमिट के अंतर्गत होगी तथापि पोस्त 
के बीजों का आयात , यदि अनुमेय है तो 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 


बण 3 (ii) ]. 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


33 


1 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम सं० 


मदों का विवरण 


प्रतिबंध का स्वरूप 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - - -- - - 


इस शर्त पर होगा उत्पादक देश के सक्षम 
प्राधिकारी से आयातक इस आशय का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय 
मारकोटिक्स नियंत्रण व्यूरो की आश्यकता 
नुसार उस देश में पोस्त बिधिवत /विधिक 

तौर पर उत्पन्न किए गए हैं । 
( ग ) उपभोग के लिए बीज , फुल और पौधों का 

आयात अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए 
लाइसेंस के मद्दे अनु मेय होगा अथवा इस 
विषय पर जारी सार्वजनिक सूचना के 
मद्दे होगा । तथापि पोस्त के बीजों का 
आयात, यदि अमेय है तो इस पर्त पर 
होगा कि उत्पादक देश के सक्षम प्राधि 
कारी से आयातक इस आणय का प्रमाण 
क्षेत्र प्रस्तुत करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नार 
कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की आवश्यकता 
नुसार उस देश में पोस्त विधियल विधिक 

लौर पर उत्पन्न लिए गए हैं । 
( घ ) पौधों और उनके उत्पादों व उनसे तैयार 

माल का आयात वाइल्ड फाऊना और 
फ्लोरा ( साइट्स ) के कन्वेंशन्स ऑन 
इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेन्टलर्ड स्पीशीज 
की शर्तों के अनुसार होगी । 


उ . कृमिनाशी और कीटनाशी 


1. कोई भी कीटनाशी , कृमिनाशी , अपतृणनाशी , जड़ी बटी नाशी, कृन्तकनाशी इनके आयात की अनुमति नहीं होंगी । 

और कटकनाशी जिन्हें कीटनाशी अधिनियम , 1969 और उनके प्रतिपादन 
के अंतर्गत जिन्हें पंजीकृत नहीं किया गया है या जिन्हें आयात के लिए 

निषिद्ध किया गया है । 
2. डीडी टी -टेक्नीकल 75 ( उब्ल्यूडीपी ) 

लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक 

सूचना के तहत आयात की अनुमति होगी । 

च . इलैक्ट्रानिक मदें 
काट दिया गया है । 

छ. औषध और भेषज 
1. सभी प्रकार की पेन्सिलीन 

आयात लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी 
सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की 

अनुमति है । 
2. 6 - ०पी०ए० 

- -- वही - - 
3. टेट्रासाइकिलन ओक्सीटेद्रासाइकिलन और उनके लवण 

- - वही - - 
4 . स्ट्रेप्टोमाइसिन 

- - वही - - 
5. रिफेम्पिसिन 

-~ - वही - -- 
6 . रिफेम्पिसिन के मध्यवर्ती, नामशः 

- - वही -- 
( 1 ) 3 फारमाइल रिफा एस०बी० 
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- - बही 


( 2) रिफा एस रिफा एस सोडियम और 

( 3 ) 1 - एमिनो---- 4 मेथिन पिपरेजाइन 
7. विटामिन बी -1, विटामिन बी - 2 और उनके लवण 
8. हटा दिया गया है । 

ज . रमायन और सम्बन ममें 
1. अलाइल आइसोथियोसियानोट 


. 


2. केपेसिटर फ्लूइस - पी०सी०वी० टाइप 
3. पोली क्रोमिनेटिड बाइफिनाइल्स 


4 . पोली क्लोरीनेटिर माइफिनाइल्स 
. इ. पोली क्लोरी नेटिड टरफिनाइल्स 
6. ट्रिस ( 2, 3 गई-गोमोप्रोलीन ) फासफेट 
7. क्रोसीगेलाइट 
8 . खतरनाक अवशेष 


आयात लाइसेंस के मटे या इस सम्बन्ध में जारी 
सार्वजनिक सूचमा के अनुसार आयात की 

अनुमति है । 
- - वही - - 
रसायन एवं पेट्रोकैमिकल्स विभाग की सिफारिश 

पर लाइसेंस के मद्दे को छोड़कर आयात की 

अनुमति नहीं है । 
- - वही - - 
- - ही -- 
- - वही --- 
-- - वही --- 
संसाधन या पुनः उपयोग के लिए ही लाइसेंस 

के मुद्दे आयात की अनुमति है । 
विनिर्माण , भण्डारण और खतरनाक रसायन 

नियम 1986 पर्यावरण ( संरक्षण ) अधि . 
नियम , 1986 के अधीन बने ] के प्रावधानों 
के अनुसार लाइसेंस के बिना आयात की 
अनुमति है । नियमों में उल्लिखित अन्य शर्तों 
के अतिरिक्त आयातक उक्त नियमों की 
अनुसूची में विशिष्टिकृत प्राधिकारी को 30 
दिन पहले किन्तु आयात की तारीख से बाद 
में नहीं, नियम 18 में दिए अनुसार ग्यौरा 
प्रस्तुत करेगा । 


9. बसरमाक अवशेष 


झ . लघु क्षेत्र से सम्बन्धित मदें 


1. कापर प्राक्सिक्लोराइस 


2. रिमिथाइल सल्फेट 
3. डी एन पी टी ( डिनाइट्रोसी पेन्टामेथिलीन टेट्रामाइन ) 
4. सुगन्धित सत्त - सभी किस्में ( जो मदिरा के लिए हैं उनके सहित ) 
5. नियासिन निकोटिनिक एसिड नियासिनेमा निकोटिनेमाइड एसिडामाइड 
6. सुगन्धित द्रव्यों के मिश्रण/रेजिनायडस के मिश्रण 
7. प्लेट प्लास्टिसाइजर 
8. सुगन्धित मौगिक /सिन्थेटिक सुगन्ध तेल 


पायात लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी 

सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयात की 

अनुमति है । 
-- -बही -- 
--- वही -- 
- - यही - - 
-- बही - - 

वही 
-- - बही 
-- - बही - - 


- 


- 
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क्रम सं० मदों का विवरण 

प्रतिबंध का स्वरूप 
9. सीसा तथा रूल कटर्स 

आयात लाइसेन्स के मुवे या इस सम्बन्ध जारी सार्वजनिक 
10. हटा दिया गया है । 

सूचना के अनुसार आयात की अनुमति है । 
11 . सभी मापों के कागज काटने वाले चाक 

___ - बही - - 
12. कागज काटने की मशीनें जिनमें यन्त्रों सहित मशीनें जैसे कि पाटोमटिक लाइसेंस के मद्दे पायात की अनुमति है । 

प्रोग्राम कटिंग अथवा थी नाईफ ट्रिम्बर्स शामिल नहीं हैं । 
13. हटा दिया गया है । 
14. हटा दिया गया है । 
15. घरेलू वाटर मीटर 
16. हटा दिया गया है । 

विविध मदें 


1. वायुयान और हेलिकोप्टर 

आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या 
इस सबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना 
के आधार पर है इसके अतिरिक्त अनुमति 

नहीं है । 
2. पोत , द्रावलर, बोट और अन्य जल परिवहन यान 

--- वही - - 
3. वाणिज्यिक और यात्री पाटोमबाइल वाहन जिनमें दुपहिया और तिपहिया - - यही - - 

औद्योगिक लोकोमोटिव और निजी किस्मों के वाहन शामिल हैं । 
4. हटा दिया गया है 
5 . नारियल जटा ( रेशा/ धागा कपड़ा ) 

-- वही - - 
6. अखबारी कागज 

आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या 
इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना 

के अाधार पर है । 
7. हटा दिया गया है । 
8. कच्चा रेशम रेशम फुक्न 

-~ ~~वही --- 
9. हटा दिया गया है 
10. प्राकृतिक रबड़ 

-~ ~ वही -- 
11. हटा दिया गया है 
12. हटा दिया गया है । 
13. रेडियो ऐक्टिव सामग्री 

परमाणु ऊर्जा विभाग की सिफारिश पर आयात 

किए जाने की अनुमति है । . 
14. रेयर अर्थ प्राक्साइड जिसमें स्टाइल सैण्ड शामिल है । 

- - वही --- 
15. सिनेमेटोग्राफ फीचर फिल्म और वीडियो फिल्म 

पायात की अनुमति : 
( क ) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार और 

भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान तथा 
. . भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा 
( ख ) अन्यों द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो 

इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाएं , वी 
जाएगी । 
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क्रम सं 


मद का विवरण . 


सारणीकृत अभिकरण 


. . 


. 


किसी भी व्यक्ति द्वारा वास्ततिका उपयोक्ता या 


16. कच्चा पाम स्टीयरिम 

आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस 
संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के 

अाधार पर है । 
17. केवल कुक्कुट प्रथधा जानवरों के बारे के रूप में उपयोग हेतु उपय त चारा ग्रेड किसी भी व्यक्ति द्वारा वास्तविक उपयोमसा शर्स 
मक्का 

के बिना पायात अनुमित होगा बशर्ते पायल 

अनुबंध / ऋण पत्र नेफेड के पास पंजीकृत हो । 
18 . नेहथा 

पायात लाइसेंस के बिना अनुमित होगा शर्त यह 
होगी कि आयातक नैफ्था की रिटर्न स्ट्रीम 
केवल ऋड आयल रिफाईनरियों की बेचेगा । 
विक्री वाणिज्यिक शर्तों पर होंगी जो कि पाया 
तक और रिफाइनरी के बीच तय हो । 
तथापि , पायातक रिटर्न स्ट्रीम को स्वयं की 
ग्रहीस खपत हेतु औद्योगिक संभारण के तौर 
पर इस्तेमाल कर सकता है परन्तु शेष बचा 
नेफ्था यदि कोई हो तो वह केवल प्रायल 

रिफाइनरियों को बेचा जाएगा । 
19. हटा दिया गया है । 
20. हटा दिया गया है । 
21. यात्री पाटोमोबाइल वाहनों की बैटरियां और टायर जिसमें दुपहियां , पायात की अनुमति केवल लाइसेंस के महे या 
तिपहिया और व्यक्तिगत प्रकार के वाहन शामिल हैं । 

इस सबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना 
के आधार पर है इसके अतिरिक्त अनमप्ति 
नहीं हैं । 


भाग - 3 


157 . सारणीबद मदें 
1 . पेट्रोलियम उत्पाद, नामश : 

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड 
( क ) एविएशन टर्बाइन पयूल 
( ख ) कच्चा तेल 
( ग ) मोटर स्प्रिट 
( घ ) बिटूमेन ( एस्फाल्ट ) पेविग ग्रेड 
( 3 ) फर्नेस प्रायल ( लो सल्फर हैवी स्टाक और लो सल्फर वेक्सी रेसि 

सयू को छोड़कर ) और 
( च ) हाई स्पीड डीजल 
2. सभी प्रकार के उर्वरक , फोस्फटिक और पोटाशिक उर्वरक , डाई अमोनियम भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड 

फोस्फेट ( डीएपी ) , पोटाश का भरिएट ( एमओपी ) , मोनो अमोनियम 
फोस्फेट ( एमएपी ), पोटाश का सल्फेट ( एसओपी ), एन पी उर्वरक और 
एन पी के उर्वरक को छोड़कर । 


3. नारियल का तेल , प्रारबीडी ताड़ का तेल और आर वी डी ताड़ स्टीरिन भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटिड तथा 

हिन्दुस्तान बनस्पति तेल निगम लिमिटेड 
4. बीज ( गोला, मूंगफली, ताड़ , रेपसीड , कुसुम्भ, सोयाबीन , सूरजमुखी, कपास ) - तदैव 
5. अन्य सभी बिमा खाने वाले तेल परन्तु टंग आयल चाइना बुद्ध प्रायल और - - वही - - 

प्राकृतिक अनिवार्य तेल , बीज या अन्य कोई , पदार्थ जिसे उपर्यत या 
नीति में कहीं विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है , जिससे तेल निकाला जा सके , 
को छोड़कर 


- 


. 


. 


- . 


- 
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| मद । 


5. ( क ) हटा दिया गया है । 
6. ताड़ स्टीरिन , कच्चा ताड़ वनस्पति पाम केर्नल ऑयल और सभी प्रकार भारतीय व्यापार निगम लिमिटेड 

के टाल्यो अमिनेस 
7. मुर्गी पालन या पशु-पालन के लिए खाद्य श्रेणी के मक्के को छोड़कर भारतीय खाद्य निगम 
अनाज 

ट . विशेष वर्ग 
1 . होटलों , रेस्तराओं, यात्रा एजेंटों और पर्यटन प्रापरेटरों के लिए आवश्यक आयात की अनुमति महानिदेशक पर्यटन , भारत 
विणेष मदें । 

सरकार की सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे 
अथवा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना 

में किये गये उल्लेख के अनुसार होगी । 
2.. मनोरंजन निकायों के लिए अपेक्षित विशेष मदें । 

अनिवार्य अायात अपेक्षाओं को पूरा करने के 
लिए लाइसेंस के मद्दे प्रायात की अनुमति 
है । प्रायात के लिए पान्न मदें और ऐसे 
आयातों के लिए शर्त इस संबंध में जारी 
की जाने वाली सार्वजनिक सूचना में दिये 

गये उल्लेख के अनुसार होंगी । 
- - - - - - - --- -- -- " - 

अध्याय - 16 
निर्यातों की निषेधात्मक सुची 

भाग - 1 
158. प्रतिबंधित मदें 
क्र० स० 

मदों का विवरण 
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1. मोर पंख और उससे बने हस्तशिल्प तथा चीतल एवं सांभर के झड़े हुए मृग श्रृग की वस्तुओं व छीलन को छोड़कर सभी 

प्रकार के जंगली जानवर , जिनमें उनके अंग और उत्पाद शामिल है -- ये विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 31 
मार्च, 1993 को जारी तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका , भाग - - 1 में दी गई सार्वजनिक सूचना संख्या 15- ई०टी०सी० ( पी० 

एन० )/ 92---97 के अनुबंध में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार होंगी । 
2. दुर्लभ पक्षी 
3. संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन ( सी आई टी ई एस ) के परिशिष्ट - 1 में शामिल सभी प्रकार के 

पोधे , जंगली ऑविड , तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 30 मार्च 1994 की सार्वजनिक सूचना सं० 47 ( पीएन ) 

92- - 97 में निर्दिष्ट पौधे जिन्हें कि प्रक्रियाओं की पुस्तिका, भाग - - 1 में ज्यों का त्यों दिया गया है । 
4. गोमांस 
5. मानव कंकाल 
6. मछली के तेल को छोड़कर किसी भी पशु की चरबी , वसा तथा या तेल 
7. सिर्फ प्रायातित टीक लट्ठा इमारती लकड़ी से ही बनी चीरी हुई इमारती लकड़ी को छोड़कर लट्ठा, इमारती लकड़ी , 

ठूठ , जड़, टहनी , चिप्पी , पाउडर, पपड़ी , बुरादा , लुगदी तथा चारकोल - - ये विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 31 
मार्च, 1993 को जारी तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका , भाग - 1 में दी गई सार्वजनिक सूचना सं . 15- ई टी सी ( पी एन ) 
___ 92 -~- 97 के अनुबंध में दर्शाए गए हैं । 

993 को पेरिस में हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्र नसायनिक हथियार सम्मेलन की अनुसूची - 1 
में शामिल रसायन जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 1993 की सार्वजनिक सूचना सं० 
16-ईटी सी ( पी एन )/ 92 - -- 97 में उल्लिखित किया गया है और जिन्हें मियाविधि पुस्तिका खण्ड - 1 में ज्यों का त्यों 

उल्लिखित किया गया है । 
9. किसी भी रूप में चंदन की लकड़ी, लेकिन उसमें चंदन की लकड़ी से बने पूर्णतया तैयार हस्तशिल्प और चंदन की लकड़ी 

के मशीन द्वारा तैयार उत्पाद शामिल नहीं होंगे । 
10. रेड सेपडर्स लकड़ी किसी भी रूप में , चाहे अपरिष्कृत हो , प्रसंस्कृत मथवा अप्रसंस्कृत हो और उससे बने कोई भी उत्पाद । 
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भाग - 2 


159. प्रतिमन्धित मदें 
( लाइमेन्स के तहत अनुमत निर्यात ) 


क्रमांक 


मदों का विवरण 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


2 


1 
- -- - -- --- 
1 . 3 इंच से कम पाकार के बीच- डी -मेर 

2. मवेशी 
13. ऊंट 
4. ( 1 ) सुपर फास्फेट सहित सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक 
( 2 ) उर्वरक ( नियंत्रण ) अादेश 1985 के भाग क 1 ( च ) की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर माइक्रोन्यूट्रिएन्ट 

उर्वरक तथा उनके एन पी के युफ्त मिश्रण 
5 . पवित्र कुरान की प्रायातों के छापे वाली परिधान सामग्री/सिलेसिलाए परिधान फैविक्स वस्त्र मरें 
5. तेलरहित मूंगफली की खली जिसमें 1 प्रतिशत से ज्यादा तेल हो और मूंगफली एयसपेलर खली । 
7. 300 ग्राम में कम भार की ताजी तथा प्रशीतित सिल्वर पाम्फंट 
8. मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर पालतू पशुओं के लोम चर्म 

9. गर और चावल के भूमे सहित चारा 
10. निम्नलिखित खाले और चर्भ : - -- 

( 1 ) एनिमल ग्लू जिलेटिन के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त खालों और चर्म की कटिग और फलैशिंग 
( 2 ) मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर सभी प्रकार की अपरिष्कृत खालें और धर्म 
( 3 ) ई० आई० शोधित और गीली नीली खालों और धर्म तथा पपड़ीवार चर्म सहित अर्ध- संसाधित खालें तथा धर्म 
( 4) क्लोविंग लैघर फर स्वेडहियर, हेयर- आन स्वड /शिरिंग स्वेड लंधर्स 
( 5 ) फर लैदर्स 
( 6 ) भौद्योगिक चमड़े, जिनके नाम है : 

1. साईकल सैडल लैदर्स 
2. हाइड्रोलिक पैकिंग/ स्टिंग हार्नेस /वाधार/ लैदर्स 
3 पिकलिंग बैन्ड लैदर्स 

4. स्ट्रेप कोम्बिग लैदर्स 
( 7 ) लाइनिग लैदसं , जिनके नाम हैं :- - 

( 1 ) गाय और भैंस की खालों और बछड़े के धर्म से लाइनिग स्वेड 

( 2) बकरी, बकरी के बच्चे, मेमने और भेड़ की खालों से लाइनिंग स्वेड 
( 8 ) लगेज लैदर्स--- केस हाइड या साइट सूटकेस हेन्ड बैग लगेज कैश बैग लैदर 
( 9) विविध चमड़े, जिनके नाम हैं : 

( 1 ) बुक बाइन्डिग लैवर्स 
.. . ( 2 ) स्किवर. लैवर्स 

( 3 ) ट्रान्जिस्टर फेस कैमरा केस लैदर 
( 10 ) शू अपर लदर्स ,जिनके नाम हैं : 

( 1 ) बुबर लैदर 

. ( 2 ) कताई स्लीपर/ सैन्सल लैवर 

( 11 ) सोल लैदर क्रोम टैन्ड सोल सैदए 
- 11: घोड़े - - काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणिपुरी खबर 
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12. धातुएं और उनके यौगिक, जिनके नाम हैं : 

( 1 ) * हटा दिया गया 
( 2 ) * हटा दिया गया 
( 3 ) " हटा टिया गया 
( 4 ) हटा दिया गया 
( 5 ) * हटा दिया गया 
( 6 ) * हटा दिया गया 
( 7 ) * हटा दिया गया 
( 8 ) * हटा दिया गया 
( 9 ) @ हटा दिया गया 
( 10) @ हटा दिया गया 
( 11) @ हटा दिया गया 
( 12 ) प्रतिक्रिया प्रवर्तक, प्रतिक्रिया त्वरित तथा उत्प्रेरक साल, सक्रिय तत्व के रूप में निकल या निकल यौगिक 
( 13 ) प्रतिक्रिया प्रवर्तक , प्रतिक्रिया त्वरिन तथा उत्प्रेरक तैयार माल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हो और जो सक्रिय 

तत्व के रूप में मल्यवान धातु -यौगिकों से युक्त हो । 
13. निम्नलिखित खनिज अयस्क तथा सामुद्रण : --- 
( 1 ) क्रोम अयस्क निम्नलिखित को छोड़कर :-- - 

( क ) लाभान्वित सूक्ष्म क्रोम अयस्क सान्द्रण तथा 

( ब ) जो भाग 3 में उल्लिखित हैं । 
( 2 ) * हटा दिया गमा 


14. दुग्ध , शिशु- दुग्ध और स्टरलाइज लिक्विड दूध 

( 3 ) 46 % से अधिक मैगनीज वाले ठेले मिश्रित भंगमीज अयस्क 
( 4 ) * हटा दिया गया 


15. सेवा और जीवित कीट युक्त कोई भी लाख, स्टिक लाख , बूडलास । 
16. मसूर , चना , सेम तथा उनसे बने प्राटे सहित सभी प्रकार फी घालें 
17. ऐसी संसाधित दालें जो शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत या निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात संसाधन क्षेत्र के एकक द्वारा प्रायातित 

दालों से भिन्न दालों से बनी हुई हों । 
18. धान (छिल्के सहित पावल ) 
19. कम्धी और उबली हुई पावल की भूसी 
20. बीज और रोपण सामग्री, मिन के नाम हैं: -- 

अरंडी के बीज , बिनौला - - इन में उस बिनौले को छोड़ दिया गया है जो सीमा शुल्क उत्पादन के तहत अन्य देशों में 
उत्पादित किस्म संकर बीज हैं काज बीज तथा पौधे, मिश्र की वनमेयी (बर्सीम ) - - ट्रिफोलियम एलाक्सटम बीज , चारा फसल 
बीज , हरी खाद बीज , निम्नलिखित को छोड़कर : वैचा , ग्वार बीज ( सम्पूर्ण ) , पटसन बीज , अलसी , लुसर्ने ( अल्फाल्फा ) 
मेडिकागो सटाइवा , मेस्टा बीज, मकस वामिका बीण/ छाल पत्ते जड़ें तथा उनके वर्ण, प्याज के बीज , सजावटी पौधे ( जंगली 
किस्म ) के बीज , धान -पीज ( जंगली किस्म ), काली मिर्च की कलमें या कालीमिर्च की जड़यक्त कलमें , फारस की वनमेषी 
( स्माफटेल ट्रिफोलियम - - रेसुषीनेटम ) बीज , लाल सन्र्स , बीज ( पेट्रोकार्पस सेन्टालिन्स ) , रबड़ बीज , रसा घाम के बीज और 
टगट्स , सभी वन्य प्रजातियों के बीज , सभी तिलहनों और दालों के बीज , सोयाबीन के बीज , चन्दन के बीज ( सन्टालम 
एलम्म ) , केसर के बीज या कोर्स ( केसर के लिये रोपण-सामग्री ) गेहूं के बीज ( जंगली किस्म ) 
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21. समुद्री सीप , जिसम पालिश किये हुए समुद्री सीप तथा समुद्री मीपों से बने हस्तशिल्प शामिल नहीं हैं , इनमें निम्नलिखित 

वे प्रजातियां शामिल नहीं हैं , जिनके किसी भी रूप में निर्यात की अनुमति नहीं है : 
( 1 ) ट्रोक्स निलोटिफोम 
( 2 ) टर्बो प्रजाति 
( 3 ) लम्बिम प्रमाति 
( 4 ) ट्रिडक्ना गिगस 

( 5 ) जैकम पाइरस 
22. जी इडुलिस सहित सभी प्रकार की समुद्री शेषाल, परन्तु इनमें बाउन समुद्री गोवाल तथा संसाधित रूप में तमिलनाडू तट 

मूल के एग्रोफाइट्स शामिल नहीं हैं । । 
23. रेशम के कीड़े, रेशम कीट बीजाणु, रेशन कीट कोकून 
24. ( 1 ) 5 कि०ग्रा० से अधिक के उपभोक्ता पंकों में वनस्पति तेल , जिनके नाम हैं: - - 

नारियल तेल , बिनौला तेल , कार्न भायल , कर्दी तेल , अलसी का तेल , रामतिल का तेल , पाम प्रायल , पाम गिरी तेल , 

रेपसीड तेल , चावल भसी का तेल , सलाद-तेल सूर्यमुखी का तेल, तिल का तेल , सोयाबीन तेल 
( 2 ) मूंगफली तेल 
25. ( 1 ) मिन्टेज मोटरफार , उनके हिस्से-पुर्जे तथा संघटक जो दिनांक 1- 1-1950 से पहले बने हों । 

( 2 ) विन्टेज मोटरसाइकिल , उनके पुर्जे और संघटक जो दिनांक 1- 1 - 1940 से पहले बने हों । 
26. विस्कोस स्टेपल फाइबर (नियमित ) , हाई परफोरमेंस स्टेपल फाइबर को छोड़कर 
27 . सम्पूर्ण मानव रक्त प्लाज्मा और मानध रक्त से व्युत्पन्न सभी उत्पाद जिसमें मानव प्लेसेंटा तमा मानव प्लेसेटा रम्न में 

विनिर्मित गाम्मा ग्लोबुलिन तथा मानव सीरम अल्युनिम शामिल नहीं हैं ; कच्चा प्लेसेंटा, पलेंमेंटल ब्लड प्लाज्मा 
28. रद्दी कागज 
29. दिनांक 13 - - 15 जनवरी , 1943 को पेरिस में हस्ताक्षरित संयुक्त राज्य रासायनिक हथियार मम्मेलन की अनुसूची 2 तथा 

3 में शामिल रसायन जिनका उल्लेख विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 1943 की सार्वजनिक 
सूचना संख्या 17 -ईटी सी ( पी एन ) / 92 - 97 में किया गया है और जिन्हें क्रियाविधि पुस्तिका खंड 1 में ज्यों का 

त्यों उद्धृत किया गया है । 
30. प्रायातित चीनी जिममें ऐसी चीनी भी शामिल है जो बन्दरगाह पर पहुंच गई हो और खतमाशूल्क को क्लियरेन्म के लिए 

पड़ी हो । 
31 . विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 1995 की सार्वजनिक सूचना संख्या 68 में उल्लिखित विशेष 
मामग्रियां, उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी जिन्हें क्रियाविधि पुस्तिका खंड 1 में ज्यों या त्यों उधृत किया गया हो । 
31. ( क ) द्रव्यों से संबंधित मोनट्रीयल प्रोटोकोल के उपावध क और ख में सम्मिलित रसायन जो महानिदेशक विदेश , व्यापार 

द्वारा 25 मार्च, 1996 को जारी सार्वजनिक सूचना सं0 81 जो प्रक्रिया पुस्तक में पुनः प्रस्तुत , में निर्दिष्ट ओजोन परत 

को समाप्त करने वाले रसायन । 
32. ऐसी कोई अन्य मद जिसका निर्यात इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किनी सार्वजनिक सूचना द्वारा 

विनियमित होता हो । 
टिष्यणी: - - 


( 1 ) " ऐसी सद्रों का सूचक है जो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी दिनांक 15 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या ए ईए 

27/ 1/ 95-ई०पार० ( का० सं० 212 ( ई ) जो दिनांक 1 अप्रैल , 1995 से प्रभावी है, द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम , 1962 में 
.. . शामिल है । 
( 2 ) @ उन मदों का सूचक है जो उपर्युक्त क्रम रां 31 में उल्लिखित दिनांक 31 मार्च , 1995 की सर्यजनिक सूचना 

सं० 68 में शामिल है । 
160. मात्रात्मक सीमा के अध्यधीन अनुमत निर्यात हटा दिया गया । 


- ---- 


-- - - - -- - -- - - - 


- - - - - 


- - - - - - -- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 
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भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
- - - - - -- -- - - - -- - - - -- - -- --- - -- - - - - - - - 

भाग-तीन 
161 . मारणीकृत मदें 

___ कालम 3 में उद्धृत सरणीकृत एजेंसियां नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सालिका में दिए गए मदों का 
निर्यात किसी भी देश को कर सकती हैं : - - 

- -- - - - - - - -- - 
क्रम मं . मदों का विवरण 

मरणीकृत एजेंसी 
1. पैट्रोशिम उत्पाद , नामश : 

इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड 
( 1 ) विएशन टर्बाइन फ्यूल 
( 2 ) बिटमैन ( एम्फाल्ट ) गेविंग गेट 
( 3 ) मयुद्ध ऑयल 
( 4 ) फरनेम आयल 
( 5 ) हाई स्पीड डीजल 
( 6 ) मिट्टी का तेल 
( 7 ) लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस ( एलपीजी ) 
( 8 ) मोटर स्प्रिट 
( 9 ) भापथा 
( 10 ) च्चा पेट्रोलियम कोक 
2. गोंद कराया 

भारतीय जनजाति सहकारी विपणन् परि 

संघ लि , ( ट्रोफेड ), नई दिल्ली । . 
3. माइका वेस्ट ( फैक्टरी कटिंग महित ) तथा स्क्रप जो माइका समाधित भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार . निगम 

करने मनय प्राप्त किया जाता है तथा समाधित अभ्रक की विशिष्टता लि , ( एम एम टी सी ), नई दिल्ली तथा 
मे कम साइज और रंग माना जाता है । 

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि . , 

बिहार । 
4 . खनिज अयस्क एवं सांद्रण नामशः 

( 1 ) हटा दिया गया 
( 2 ) रेयर अर्थ ( नियम सहित ) अयस्क कंमेंट्रेट तथा उमके कम्पाउंड भारतीय रेयर अर्थस लि . , बम्बई । 
( 3 ) सेसरी इनग्रेडियेदम के रूप में निम्नलिखित सबस्टेंस वाले अन्य खनिजों भारतीय रेयर अर्थस लि . , बम्बई तथा 
को मिलाकर : - - 

केरल खनिज एवं धातु लि . , कोल्लाम । 
( क ) * हटा विया गया 
( ख ) * हटा दिया गया 
( ग ) समेरस्काइट 
( घ ) यूरेनीफेरियस अलानाइट : - - 

( 1 ) रेडियम अयस्क तथा सांद्रण 
( 2 ) * हटा दिया गया 

" हटा दिया गया 
( 4 ) * हटा दिया गया 
( 5 ) * हटा दिया गया 

( 6 ) * हटा दिया गया 
( 4 ) भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड तथा केरल खनिज एवं धातु लि . --तदैव - - 

द्वारा उत्पावित ग्रेनुलर सिलिमेनाइट । 
( 5 ) लौह अयस्क 

एमएमटीसी लिमिटेड 
हालांकि निम्नलिखित प्रकार के लौह अयस्क के निर्यात को सरणीकृत 
नहीं किया गया है : - - 
( क ) चीन, यूरोप, जापान , दक्षिण कोरिया और ताईवान को निर्याप्त 

किया जाने वाला गोआ मूल का लौह अयस्क 
( ख ) सभी बाजारों के लिए रेडी मूल का लौह अयस्क । 
( 6 ) ( क ) सी . आर . , ओ 3 सहित क्रोम अयस्क लम्पस जो 38 प्रतिशत - तदेव - -- 

से अधिक न हो 
75001/ 96 
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क्रम सं . भदों का विवरण 

सरणीकृत एजेंसी 
( ख ) सी आर ओ सहित लो सिलिका फाइएबल / फाइन अयस्क जो 

एमएमटीसी लिमिटेड 
82 प्रतिशत से अधिक न हो तथा 4 प्रतिशत से अधिक सिलिका । 
( 7 ) सभी कोटियों के बॉक्साइट , कैलसिना बॉक्साइट तथा लो ग्रेड बॉक्स - खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि ., नई 

इट एल . ओ : अलुमिना कंटेंट सहित, जो पश्चिमी तट मूल के 54 दिल्ली । 

प्रतिशत से कम हों । 
( 8 ) निम्नलिखित को छोड़कर मंगानीज अयस्क : 46 प्रतिशत मन्गानिज से ( 1 ) एम . एम . टी . सी . लि . 
अधिक लम्बी मलैडिड मैन्गानीज अयस्क 

( 2 ) एम ओ आई एल ( मॉयल ) खानों 

में उत्पादित मैगनीज अयस्क के लिए 

मैगनीज और इण्डिया लिमिटेड ( मॉयल ) 
5 . रामतिल के बीज 

( 1 ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन 

परिसंघ लिमिटेड ( नेफेड ), नई दिल्ली । 
( 2 ) भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास 

परिसंघ लि . ( ट्राईफेड ), नई दिल्ली 

( 3 ) राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ( एन - डीडीबी ) 
6. प्याज 

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन 

परिसंघ लि . ( नेफेड), नई दिल्ली । 
7. * हटा दिया गया 
8. * हटा दिया गया 
9. * हटा दिया गया 
नोट : - - ये मदें परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एस . ओ . 212( ई ) के अधीन 15 मार्च, 1995 को जारी तथा 1 अप्रैल , 

1995 से लागू अधिसूचना संख्या ए . ई . ए . / 27/ 1/ 95-ई . आर . के तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम , 1962 

में शामिल है । 
162. वे मवें जिनका निर्यात बिना लाइसेंस के , परन्तु इसमें दी गई शतों के अध्यधीन किया जा सकता है । 
* हटा दिया गया । 

परिशिष्ट - 1 

रत्न और प्राभूषणों के लिए आयात प्रतिपूर्ति 
सामान्य टिप्पणी : ( 1 ) तराशे हुए और पालिग किए हुए बहुमूल्य/ मर्द्ध बहुमूल्य पालिश किए हुए और संसाधित मोतियों के 

डोरी या धागे में डाले हए नेकलेस नीचे की संबंधित प्रविष्टियों में शामिल होगे और तदनुसार प्रति 
पूर्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि धातु जुड़नारों अर्थात् विलप्स , क्लेस्प्स , पिन्स, हुफ्स आदि का 

मूल्य नगण्य हो और वह मूल्य इसमें शामिल न किया गया हो । 
निर्यात उत्पाद जहाज पर्यन्त नि : शुल्क अनुमेय सामग्री 

टिप्पणियां 
मूल्य का मायास 
प्रतिपूर्ति का प्रतिशत 


- 


- 


- 


-.-. .. 


-- 


2 


3 


_ _ 


_ 


_ . 


1 . पालिश किए हुए, संसाधित मोती 

( मसली या परिष्कृत ) 


2 . 1 तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे 

( 260 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मुल्म तक प्रति केरेट की मूल्य 
वसूली के साथ ) 


65 . 00 01 असली या संसाधित मोती 

बिना सैट किए हुए/बिना 

छेद किए हुए 
65 . 00 01 बिना सेट और बिना 

तराशे हीरे 
02 रत्न और प्राभूषण उद्योग 

में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक 
मासंपाक गोंद/ बोल और 
कृत्रिम हीरे का चूर्ण 
( 1 . 00 प्रतिशत ) 


- - 


- 


- 
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- 


- 


- - 


. 


. .. . . 


2 . 2 तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे 

( 260 अमेरिकी डालर से अधिक और 
350 अमरीकी डालर जहाज पर्यन्त 
नि : शुल्क मल्य तक की प्रति कैरेट मुख्य 
वसूली सहित ) 


2 . 3 तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे 

( 350 अमेरिकी डालर अधिक और 400 
अमेरिकी डॉलर जहाज पर्यन्त निःशुल्क 
मुल्य तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली 


सहित ) 


70 , 00 01 बिना सेट किए हुए और 

बिना तराशे हीरे 
02 रत्न और माभूषण उद्योग 

में प्रयुक्त विशेष भोयोगिक 
मासंजक / गांव/ बोल भर 
कृतिम हीरे का चूर्ण 

( 1. 00 प्रतिशत ) 
75 . 00 01 बिना सेट किए हुए और 

बिना तराशे हुए हीरे 
02 रन और प्राभूषण उद्योग 
__ में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक 

प्रासंजक गोंव/ घोल और 
कृत्रिम हीरे का पूर्ण 

( 1 . 00 प्रतिशत ) 
82 . 50 01 बिना सेट किए हुए और 

बिना तराशे हुए हीरे 
02 रत्न और प्राभूषण उद्योग 

में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक 
प्रासंजक /गोंद / घोल और 
कृत्रिम हीरे का चूर्ण 

( 1 . 00 प्रतिशत ) 
90 . 00 01 बिना सेट किए हुए और 

बिना सराशे हुए हीरे 
2 रत्न और प्राभूषण उद्योग 

में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक 
आसंजक गोंव /घोल और 
कृत्रिम हीरे का चूर्ण 
( 1 . 00 प्रतिशत ) 


2 . 4 तराशे -एनॉर पालिश किए हुए हीरे 

( 40 ) गिरिकी डालर में अधिक तक । 
की । कैरेट मूल्य वसूली सहित ) 


2 . 5 तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे 

( 575 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य अधिक की वसूली प्रति 
कैरेट सहित ) 


2 . 6 काफिग/ क्लीविंग / साइंग सहित या रहित 

किन्तु बूटिड न हों । 


3 . 1 तराशे हुए और पालिश किए एमराल्ड 

रूबीज/ सेफायर्स ( प्रति कैरेट 350 
अमेरिकी डालर और जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य 600 अमेरिकी डालर 


95 . 00 1 . बिना सेट किए हुए और 

बिना तराशे हुए हीरे 
2. रस्न और आभूषण उद्योग 

में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक 
प्रासंजक गोंद/ घोल और 
कृतिम हीरे का चूर्ण . 

( 1. 00 प्रतिशत ) 
80 . 00 01 बिना सेट किए हुए और 

बिना तराशे एमराल्ड 
02 बिना सेट और बिना 

तराशे रुबीज 
03 बिना तराशे और बिना सेट 

किए सेफायर्स 
04 बहुमूल्य रत्न बिना सेट 

किए हुए जिनमें भग्न टूटे 
हुए चीरे हुए/ नुक्स वाले 
रूप में शामिल हैं । 


तक ) 
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60 . 00 . 01 बिना सैट किए हुए और 

बिना तराशे हुए बहुमूल्य 

या अर्ध बहुमूल्य रत्न 
02 भग्न/ दूटे हुए / फांक किए 

हुए नुक्स वाले खुरदरे अर्ध 
वहुमूल्य रत्न 


3 . 2 ( 1 ) प्रति कैरेट जहाज पर्यन्त निःशुल्क 

350 अमेरिकी डालर से कम 
के क्रम सं . पी 3 . 1 के अंतर्गत 
न पाने वाल, भग्न टूटे हुए/ फांक 
किए हुए नुक्स याले खुरदरे, अर्ध 
बहुमूल्य स्टोन में से तराशे हुए 
और पालिश किए हुए मधं 
बहुमूल्य स्टोन सहित तराशे हुए 
और पालिश किए हुए बहुमूल्य 

और अर्ध बहुमूल्य स्टोन । 
( 2 ) तराशे हुए और पालिश किए 

हुए मंगे । 


( 3 ) तराशेहुए और पालिश किए 

हुए बहुमूल्य स्टोन ( जहां प्रति 
कैरेट जहाज पर्यन्त निःशुल्क मल्य 
600 अमेरिकी डालर तथा 
इससे अधिक हो ) । 


65 . 00 ) किसी भी प्राकार या भार 

में न कटा हुआ अनिमित 

मूंगा या मगे की इस्टिक 
90 . 00 01 बिना नगशे हुए और बिना 

मट किए हुए एमराल्छ 
" बिना तगशे और बिना 

सैट किए हुए रूबीज 


03 बिना तराश और बिना 

सैट किए हुए सेफायर्स 
04 भग्न/ टूटे हुए फांक किए 

हुए/ नुक्स वाले बिना सैट 

किए हुए महमूल्य स्टोन । 
50 . 00 01 फांक किए हुए ओनिक्स 


3 . 9 तराणे हुए और पालिश किए हुए 

ओनिक्स 
( 4 ) जेवरात जिनमें पैलेडियम और 

हीरे बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य रत्न , 
असली या कलचर्ड मोती कृत्रिम , 
नकली रत्नों जजित हो /माला में 
जड़ित हों बशर्ते कि कृत्रिम/नकली 
पत्थरों का मूल्य धातु के मूल्य को 
छोड़कर जेवरात के जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से 
अधिक न हो । 


65 . 00 01 बिना तराशे हुए और बिना ( 1 ) हीरा , बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य 
सेट किए हुए हीरे 

रत्नों और मोतियों के साथ 
02 बिना तराशे हुए और बिना साथ यदि जेबरातों में कृत्रिम 

सेट किए हुए बहुमूल्य और या नकली रत्न जुई हों /पिरोए 
अर्ध बहुमूल्य रत्न 

गए हों और जितना मूल्य धातु 
03 बिना सेट किए हुए बिना छिद्र के मूल्य को निकाल कर जेव 

किए हुए असलीया कलचर्ड मोती रात के मूल्य के 10 प्रतिशत से 
04 भग्न टूटे चीरे हुए नुक्स वाले अधिक हो तो ये इस निर्यात 
__ खुरघरे अर्ध बहुमूल्य स्टोन । उत्पाद में शामिल नही होंगे । 
05 आभूषणों के बक्से ( 1. 00 
प्रतिशत ) 

( 2 ) कालम 2 में यथावर्णित बह 

मूल्य धातु के जेवरात क्रम 
सं . 4 के अंतर्गत पाएंगे 
बशर्ते कि बहुमूल्य धातु 
अर्थात् पैलेडियम का मूल्य 
उनमें उपयोग की गई धातु 
के कुल मूल्य के 70 प्रतिशत 
मे कम न हो या जड़ित 
जेवरात जिनमें पूर्ण रूप से 
या प्रांशिक रूप में पैले 
डियम से भिन्न धातु हो 
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और जिनमें हीरे , मोती , 
बहुमूल्य /अर्ध बहुमूल्य रत्न 
जड़े हों /पिरोये गए हो , या 
आयात प्रतिपूर्ति के उद्देश्य 
के लिए क्रम सं . 4 के 
अंतर्गत जाएंगे बशर्ते कि 
जड़े जाने पिरोये जाने का 
मुल्य कुल जहाज पर्यन्त 
शिल्फ मूल्य का 90 प्रति 
शान तक या उममे अधिक 

हो । 
( 3 ) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 

का निश्चय करने के लिए 
आभूषणों के जडित अवयवों 
के अर्थात कटे हुए तथा 
पालिश किए हए हीरों के 
मूल्य तथा / या बहुमूल्य तथा 
अर्ध -बहुम ल्य रत्नों तथा / या 
परिष्कृत मोती निर्यातक की 
घोषणा के अनुसार और 
मीमाशुल्क द्वारा जांच करने 
एवं निर्धारित मूल्य को 

ध्यान में रखा जाएगा । 
( 4 ) बिना तराशे हुए और बिना 

सैट किए हुए हीरों, बहुमूल्य 
स्टोन , या अर्ध बहुमूल्य 
स्टोन , बिना तराशे हुए या 
बिना सैट किए हुए असली 
या परिष्कृत मोती , बिना 
जड़े हुए बिना छेद किए हुए 
की प्रतिपूर्ति की अनुमति 
केवल तब दी जाएगी जब 
निर्यात किए गए उत्पाद में 
हीरों, बहुमूल्य या अर्ध बहु 
मूल्य रत्नों और मोतियों की 
माना क्रमश : (निर्यातक द्वारा 
यथा घोषित और सीमाशुल्क 
द्वारा बीजक में विधिवत 
साक्ष्यांकित जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य के समानु 
पात में हो । उपयुक्त जड़ित 
सामग्री की परस्पर अदला 
बदली की अनुमति नहीं दी 
जाएगी । 
( 1 ) प्रतिपूर्ति का दावा करने 

के लिए सीमा शुल्क का 
सांख्याक्ति बीजक प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता नहीं है । 


5 


सराशे या पालिश किए हए कृत्रिम रत्न 


50 . 00 


01 अपरिष्कृत कृत्रिम रस्त 


02 क्यूबिक जिरकोनियम 


--- 


- - - 
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30 . 00 


2 
6 . 1 कृत्रिम जेवरात/वेशभूषा के लिए जेवरात 

जो कृत्रिम नकली रत्न /प्लास्टिक के 
मनके , लकड़ी के मनके, कोच के मनके , 
नकली मोती, कांच के चटन आदि से 
जड़े हुए हों या पिरोये हुए हों । 


01 कांच के मनके , झूठे मोती 

और कांच के घेटन्स स्टाक 

लाट में कांच के घेटन्स 
02 अपरिष्कृत कृत्रिम रत्न 
03 कृत्रिम जेवरात के लिए 

जुड़नार, फाइंडिग , संघटक 

और उप साधिन । 
04 क्यूबिक जिरकोनिया 
05 आभूषणों के खाली बक्स 

( 1 . 00 प्रतिशत ) 


C 


( क ) इस प्रविष्टि में केवल वे 

ही जेवरात पाएंगे जो क्रम 
सं . 4 में उल्लिखित बहुमूल्य 
धातुओं को छोड़कर दूसरी 
किसी धातु से बने हों , दूसरे 
शब्दों में इस क्रम सं . 
के अन्तर्गत के जेवरात 
पाएंगे जो एल्य मिनियम 
तांबा , पीतल आदि जैसे 
आधार धातु से बने हैं , और 
जिनमें कृतिम / नकली 
रत्न , प्लास्टिक के मनके , 
लकड़ी के मनके आदि जसे 
हुए हों या पिरोए हुए 
हों । अर्ध बहुमूल्य रत्नों से 
जड़े हुए/ पिरोए गए प्राधार 
धातु के कृत्रिम आभूषण भी 

इसी संख्या के अन्तर्गत पाएंगे । 
( 2 ) प्रतिपूर्ति का दावा करा 

समय सीमाशुल्फ द्वारा 
सांख्यांकित बीजक प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता नहीं 


10 . 00 


6 . 2 कृत्रिम जेवरात वेशभूषा के लिए सादे 

जेवरात ( म सं . 6 . 1 के अन्तर्गत 
उल्लिखित जेवरात को छोड़कर ) 


01 कृत्रिम प्राभूषणों के लिए 

अपेक्षति धातु की फिटिग , 
फाइडिंग , संघटक और 

अनुषंगी । 
02 आभूषणों के खाली बक्सें 

( 1 . 00 प्रतिशत ) 


( 3 ) कलिक (पीतल के कफलिंक 

सहित ) , कृत्रिम / नकली रत्न 
जड़े हुए कफलिंक , सजाए 
हुए कफलिक और सोना 
चढ़ाए गए कफलिंक भी 
इस क्रम संख्या के अन्तर्गत 

श्राएंगे । 
( क ) एल्यूमिनियम और "गिलट 

जसे आधार धातुओं से बने 
झुमके, बालियां, अंगूठियां, कमर 
पट्टियां , नेकलेस, धुंघरू प्रादि 
भी इस कोड के अंतर्गत श्राएंगे । 
क्रम सं . पी 6 . 1 में शामिल 
कालिक से भिन्न पीतल के 
कलिक भी इस क्रम सं . के 
अंतर्गत पाएंगे । 
प्रतिपूर्ति का दावा करते समय 
सीमाशुल्क द्वारा सांख्यांकित 
बीजक प्रस्तुत करना आवश्यक 
नहीं है । 


6 . 3 चांदी के जरदोजी और चांदी की जर 

दोजी के जेवरात 


10 . 00 01 धातु की फिटिंग्स 

02 आभूषणों के खाली बक्से 

( 1 . 00 प्रतिशत ) 
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15 . 1 पैलेडियम से बने जेवरात जो मिथेटिक 

नकली कांच पत्थरों, चैटन , मन , नकली 
मोती में जड़े हों या हीरों, कीमती रत्नों , 
अर्ध -बहुमूल्य रत्नों, असली कल्चर्ड मोनी 
के माथ हों या उसके बिना हों । 


30 . 00 01 कांच के मोती , नकली 

मोती और कांच के चटन 
स्टाक लाट में कांच के 

चैटन्म 
02 खुरदरे नकली रत्न 
03 क्यूबिक जिरकोनिया 
04 प्राभूषणों के खाली बक्से 

( 1 . 00 प्रतिशत ) 


( 1 ) प्रतिपूर्ति का हिसाब लगा । 

समय पैलेडियम का मूल्य जहाज 
पर्यन्त निःशुल्क मूल्य मे घटा 

दिया जाएगा । 
( 2 ) इस क्रम संख्या में ये वस्तुएं भी 

श्राएंगी जिनमें भिन्थेटिक नकली 
शीशे से जड़ित पत्थर चटन 
मनके सहित या उसके बिना 
नकली मोती बहुमूल्य पत्थर 
अर्ध-बहुमूल्य पत्थर , असली / 
परिष्कृत मोती जड़े हों । 


- -- -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


परिशिष्ट - II 
निर्यात अभिमुख इकाइयों /निर्यात समाधन क्षेत्र योजना ( निति का पैरा 97) के अंतर्गत कुछ मदों के लिए 

अपेक्षित न्यूनतम मूल्य मंयोजन । 
I. इलैक्ट्रानिक्स 
कम्प्यूटर साफ्टवेयर 

60 % 
II . वस्त्र 

( क ) सिले-सिलाए वस्त्र 
( ख ) मेड- अप्स 
( ग ) कॉटन यार्न और कॉटन पोलिस्टर यान (रिंग -स्पिंडलेस स्पन ) 
( घ ) कॉटन यार्न और कॉटन पोलिस्टर यार्न ( ओपन एण्ड स्पिनिंग ) 
( उ. ) पीस गुड्स 
( च ) डेनिम फैब्रिक्स 
( छ ) टेरी टायल्स 
( ज ) सिल्क फैब्रिक्स 

( झ ) सिल्क एंड हाइफैमान गारमैंट्स 
III . चमड़ा -उत्पाद 

( क ) चमड़े के फुटवियर 
( ख ) चमड़े के शू -अपर्म 
( ग ) लैदर-गारमेंट्स /गुड्स 

( घ ) स्पोर्टस शूज स्पोर्टस फुटवियर 
IV . रत्न और प्राभूषण 

( क ) साधारण सोने के आभूषण 
( ख ) स्वर्ण जड़ित प्राभूषण 

( ग ) चांदी के प्राभूषण 
V . अभ्य 

( क ) लेटेक्स ग्लोब्स 
( ख ) ग्रेनाइट 
( ग ) परीक्षण और मापने के औजार, औद्योगिक कंट्रोल वाल्व , 

फोटोकॉपियर्स और चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपकरण 
( ध ) दीवार घड़ियां टाईम पीस हाथ की घड़ियां 
( ड . ) सिगरेट 
( च ) सिगरेट लाइटर्स 
( छ ) अशों सहित ब्रिस्टल्म 
( ज ) टिश कल्चर पौधे 
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MINISTRY OF COMMERCE 

made , issued or done under this Policy, Licences 

issued before the commencement of this Policy 
NOTTI . "ATION NO. 1 (RE- 96 ) 92 - - 97 shall continue to be valid for import/export of the 
New Deihi, the 25th March , 1996 

jtems permitted therein . 
S. O . 245 ( E ). - In cxcrcise of the powers con 5 . In case an export or import that is permitted 
ferred by scction 5 of the Foreign Trade ( Dzve . freely under this Policy is subsequently subjected 
lopment and Regulation ) Act, 1992 ( No. 22 of to any restriction or regulation , sucli export or 
1992 ) , read withi Paragraph 3 of the Export and import will ordinarily be permitted notwithstanding 
Import Policy , 1992 – 97 the Central Government such restriction oĽ regulation , unless otherwise sti 
hereby amends and notifies the Export and Import pulated provided that the shipment of the export 
Policy , 1992 - 97 (Revised Edition : March , 1996 ) or import is made within 45 days of imposition of 
a s contained in the Annexure to this Notification . 

such restriction against a firm order backed by 
This Revised Ldition of the Policy , incorporating an irrevocable letter of credit established before 
the amendments made upto 25th March , 1996 the date of imposition of such restriction . 
shall come into force from 26th March , 1996 . 
2 . This issues in public interest. 

CHAPTER II 
IFile No. PRUC16195 -961 

OBJECTIVES 
SHYAMAL GHOSH , Director General of 

6 . The principal objectives of this Policy are 
Foreign Trade and Ex -Officio 

as follows : 
Addl. Secretary 

( a ) To accelerate the country s transition to 

an internationally oriened economy with 
CHAPTER I 

a view to derive maximum benefit from 
INTRODUCTION 

the cxpanding global market opportu 

nities ; 
1. Notification . - - In exercise of the powers 
conferred under section 3 of the Imports and 

( b ) To augment the productivity , moderni 
Exports (Control) Act, 1947 (No. 18 of 1947) , 

sation and competitiveness 
the Central Government had notified on 31st 

of Indian 
Marchi , 1992 the Export and Import Policy for the 

agriculture, industry and services and 
period 1992 -- - 97 (hereinafter referred to as the 

thereby to enhance their export potential 
Policy ) . This Act has since been repealed and re 

and capabilities; 
placed by the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) (here 

(c ) To encourage the attainment of inter 
inafter referred to as the Act ). The Policy shall 

nationally accepted standards of quality 
be deemed to have been notified under section 5 

and thereby improve the image of India s 
of the Act. 

products abroad; 
2. Application and duration . — This Policy shall 

( d ) To stimulate India s exports by facilitat 
come into force with effect from 1st April, 1992 

ing access to required raw materials , 
and shall remain in force for a period of five years , 

intermediates , components , consumables 
that is, upto 31st March , 1997 and will be co 
terminus with the Eighth Plan period (April 1992 

and capital goods from the international 
to March 1997 ) . 

market ; 
3 . Amendment. The Central Government 

(e ) To encourage efficient and internationally 
reserves the right in public interest to make any 

competitive import substitution within 
amendments to this Policy in exercise of the powers 

the liberalised framework of foreign 
conferred by section 5 of the Act . An amendment 

trade ; 
shall be made by means of a Notification published 
in the Gazette of India . 

( f ) To import greater transparency in the 

export -import policies and eliminate or 
4 . Transitional arrangements . - Any Notification 

minimisc quantitative restrictions, licens 
made or Public Notice issued or anything done 

ing and other discretionary controls; 
under the previous Export- Import policies , and in 
force iinmediately before the commencement of 

( g ) To strengthen and stimulate the country s 
this Policy shall , in so far as they are not incon 

Research and Development ( R & D ) 
sistent with the provisions of this Policy , continue 

çapabilities ; 
to be in force and shall be deemed to have been 
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(1 ) To conserve the Forests and Wildlife of 

( 7 ) " Capital Goods" means any plant, 
India and assist efforts towards the pre 

machinery , equipment or accessories re 
servation , protection and promotion of 

quired for manufacture or production , 
a healthy eco - system for ensuring 

cither directly or indirectly , of goods 
balanced and sustainable development; 

or for rendering services , including those 
and 

required for replacement, modernisation , 

technological upgradation or expansion . 
( i) To simplify and streamline the proce 

Capital goods also include packaging 
clures governing exports and imports. 

machinery and equipment, refractories , 

refrigeration equipment, power genera 
Directorate General of Foreign Trade and it 

ting sets , machines tools , catalysts for 
network of Regional Offices will strive to achieve 

initial charge , and equipment and instru 
the above objectives by acting as facilitators , co 

ments for testing, research and develop 

ment, quality and pollution 
ordinators and export promoters in close associa 

control. 
tion with all the agencies concerned . 

Capital goods may be for use in manu 
facturing , mining , agriculture , aquacul 

ture , animal husbandry , floriculture , 
CHAPTER III 

horticulture, pisciculture , poultry and 
DEFINITIONS 

sericulture, as well as for use in the 

services sector. 
7 . For the purpose of this Policy , unless the 

( 8 ) " Canalisation " of exports and imports 
context otherwise requires, the following words 

means exports and imports only through 
and expressions shall have the meanings attached 

the agencies designated by the Central 
to them : 

Government. 
( 1 ) " Accessory " or " Attachment" means a 

( 9 ) " Competent Authority " means an autho 
part, sub -assembly or assembly that 

rity competent to exercise any power or 
contributes to the efficiency or effective 

discharge any duty or function under the 
ness of a piece of equipment without 

Act or the Rules and Orders made there 
changing its basic functions. 

under or under this Policy . 
( 2 ) " Act" means the Foreign Trade (Deve ( 10 ) " Component" means one of the parts of 
lopment and Regulation ) Act, 1992 

a sub - assembly or assembly of which a 
( No. 22 of 1992 ) . 

manufactured product is made up and 

into which it may be resolved . A com 
( 3 ) " Actual User" means an actual user who 

ponent includes an accessory or attach 
may be cither industrial or non 

ment to the component. 
industrial. 

( 11 ) " Consumbales ” means any item which 
( 4 ) " Actual User ( Industrial) ” means a 

participates in or is required for a manu 
person who utilises the imported goods 

facturing process, but does not form a 
for manufacturing in his own industrial 

part of the end-product. Items which are 
unit or manufacturing for his own use 

substantially or totally consumed during 
in another unit including a jobbing unit. 

a manufacturing process will be deemed 

to be consumables . 
( 5 ) " Actual User (Non - Industrial) " means 

( 12 ) " Consumer Goods" mcans any consump 
a person who utilises the imported goods 
for his own use in — 

tion goods which can directly satisfy 

human needs without further processing 
(i ) any commercial establishment carry 

and include consumer durables and 
ing on any business, trade or 

accessories thereof. 
prolession ; or 

( 13 ) " Counter Trade " means any arrangement 
(ii ) any laboratory , Scientific or Research 

under which 
and Developinent ( R & D ) institution , 

exports imports from to 

India are balanced 
university or other educational insti 

either by direct 

imports /exports 
tution or hospital; or 

from the importing 

exporting country or through a third 
( iii ) any service industry. 

country under a Trade Agreement or 

otherwise, 
( 6 ) " Applicant" means the person on whose 

Exports Imports under 

Counter 
behalf the application is made and shall, 

Trade may be carried out 

through Escrow Account, Buy Back 
wherever the context so requires. iiclude 

arrangements , Barter trade or any similar 
the person signing the application . 

arrangement . The balancing of exports 
750 G1/96 - 7 
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and inuports could wholly or partly be 

in cash , goods and or services . 
( 14 ) " Drawback " in relation to any goods 

manufactured in India and exported 
means the rebate of duty chargeable on 
any imported materials or excisable 
materials used in the manufacture of such 

goods in India . 
( 15 ) " Excisable goods " means any goods pro 

duced or manufactured in India and 
subject to a duty of excise under the 
Central Excises and Salt Act 1944 ( 1 

of 1944 ) . 
( 16 ) " Exporter" means a person who exports 

or intends to export and holds an Im 

porter-Exporter code number. 
(17 ) " Export House Trading House Star 

Trading House Super Star Trading 
House " means an exporter holding an 
Export House Trading House Star Trad 
ing House Super Star Trading House 
certificate issued by the Director General 
of Foreign Trade . 


( 18) " Export Obligation " means the obliga 

tion to export the product or products 
covered by the licence or permission in 
terms of quantity , value or both , as may 
be prescribed or specified by the licensing 
or competent authority . 


polisling, labelling and segregation , 
Manufacture for the purpose of this 
Policy, shall also include agriculture, 
aquaculture, animal husbandry , floricul. 
ture , horticulture , pisciculture poultry , 

scriculture and mining. 
( 25 ) "Manufacturer Exporter" means a 

person who manufactures goods and 

exports or intends to export such goods. 
( 26 ) " Merchant Exporter" means a person 

engaged in trading activity and exporting 

or intending to export goods. 
( 27 ) " Notification " means a notification pub 

lished in the official Gazette . 
( 28 ) " Order" means Order made by the 

Cential Government under the Act. 
( 29 ) " Part" means an element of a sub 

assembly or assembly not normally use 
ful by itself and not amendable to further 
disassembly for maintenance purposes . A 
part may be a component or an 

accessory 
( 30 ) “ Person " includes an individual, firm , 

society , company, corporation or any 

other legal person . 
(31) " Policy " means thc Export and Import 

Policy , 1992 - 97 as amended from time 

to time. 
( 32 ) “ Prescribed " means prescribed under the 

Foreign Trade ( Development and Regu 
lation ) Act, 1992 or the Rules or Orders 

made thereunder or under this Policy . 
( 33 ) " Public Notice " means a notice published 

under the Policy for the information of 

the public . 
( 34 ) " Raw material" means : 
(i) basic materials which are needed for 

the manufacture of goods, but which 
are still in a raw , natural, unrefined 

or unmanufactured state; and 
( ii ) for a manufacturer, any materials on 

goods which are required for his 
manufacturing process, whether they 
they have actually been previously 
manufactured or are processed or are 

still in a raw or natural state . 
( 35 ) " Registration - cum -Membership Certiti 

cate " (RCMC ) means the certificate of 
registration and membership granted by 
any Export Promotion Council or by 
any other concerned authority listed in 

Chapter XIII. 
( 36 ) “ Rules" means Rules made by the 

Central Government under section 19 of 
the Act , 


( 19 ) " Importer” means a person who imports 

or intends to import and holds an Im 
porrer- Exporter code number , 


( 20 ) " Jobbing" means processing or working 

upon of raw materials or semi- finished 
goods supplied to the job worker so as 
to complete a part or whole of the 
process resulting in the manufacture or 
finishing of an article or any operation 
which is essential for the aforesaid 

process. 
(21 ) " Licence" means a licence granted under 

the Act. 


(22 ) " Licensing Authority " means the autho 

rity competent to grant a licence . 
( 23 ) " Licensing year" means the period 

beginning on the 1st April of a year and 
ending on the 31st March of the follow 

ing year. 
( 24 ) " Manufacture" means to make, produce , 

fabricate, assemble , process or bring into 
existence , by hand or by machine, a new 
product having a distinctive name, 
character or use and shall include pro 
cesses, such as refrigeration , repacking, 
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( 36A ) " Service Provider" means a person 

providing 


( a ) supply of a service from India to any 

other country; 
( b ) supply of a service from India to the 

service consumer of any other country 

in India ; and 
( c ) supply of a service from India through 

commercial presence in the territory 
of any other country . 


13 . Terins and Conditions. A licence shall 
contain such terms and conditions as may be speci 
fied by the iiceusing authority and may include : 
( a ) The quantity, description and valuc of 

the goods ; 
( b ) Actual User condition , if any; 
( c ) Export obligation , if any; 
( d ) The value addition to be achieved , if 

any ; and 
(e ) The minimum export price , if any . 
14 . Period of Validity . — Every licence shall be 
valid for the period of validity specified in the lic 
ence . 


( 36B ) " Services" includes computer software . 


( 37 ) 


Sparembly 
for sentical or 


(37) " Spares" means a part or a sub -assein 

or assembly for substitution , that is, ready 
to replace an identical or similar part or 
sub - assembly or assembly . Spares include 
a component or an accessory . 


15 . Licence not a right. - No person may claini 
a licence as of right and the Director General of 
Foreign Trade or the licensing authority shall have 
the power to refuse to grant or renew a licence in 
accordance with the provisions of the Act and the 
Rules made thereunder . 


( 38 ) " Specified ” means specified by or under 

the provisions of this Policy , 


( 39 ) “ Wild Animal" means any wild animal 

as defined in section 2 ( 36 ) of the Wild 
life ( Protection ) Act, 1972 . 


16 . Procclurc . — The Director General of For 
eign Trade nay . in any case or class of cases, 
specify the piocedure to be followed by an expor 
ter or ligportcr or by any licensing competent or 
other autorily for the purpose of implementing 
the provisions of the Act, the Rules and Orders 
made thereunder and this Policy . Such procedures 
shall be included in the Handbook of Procedures 
and published by means of a Public Notice , Such 
procedures may , in like manner, be amended from 
time to time. 


17 . ( avalisation . — Any goods, the import or 
expcrt of which is canalised , may be imported or 
exported by the canalising agency specified in the 
Negative Lists. The Director General of Foreign 
Trade nay , however, grant a licence to any other 
person to import or export any canalised goods . 


CILATER IV 
GENERAL PROVISIONS REGARDING 

EXPORTS AND IMPORTS 
8 . Exports & putie free unless regulated . — 
Exports and inputs i ay be done freely, except 
to the extent they are regulated by the provisions 
of this Policy or any other law for the time being 
in force . The policies shall be as stated in columns 
3 to 5 of the book titled ITC ( HS ) Classifications 
of Export and Import littus " published and noti 
fied by the Director General of Foreign Trade and 
as amended from time to time. 

9 . Form of Regulotiun . - The Central Govern 
ment may, in public inte est, regulate the import 
or export of goods by means of a Negative List of 
Imports or a Nogative List of Exports , as the casc 
may be . 

10 . Negative Lists. The Negative Lists may 
consist of goods, the import or export of which is 
prohibited , restricted through licensing or other 
wise or canalised . The Negative List of Imports 
and the Negative List of Exports shall be as con 
tained in this Policy . 

11 . Prohibited goods. - Prohibited goods shall 
not be imported or exported 

12 . Licensing . – Any goods, the export or im 
port of which restricted through licensing, may 
be exported or imported only in accordance with 
a licence ispued in this behalf . 


18 . JEC Code No. - An Importer Exporter 
Code ( IEC ) zum ber shall be granted , on applica 
tion , by the conpetent authority in accordance 
with the procedure specified in this behalf by the 
Director General of Foreign Trade. No export or 
inpoft shall be made by any person not granted 
an Importer-Exporter Code ( IEC ) number unless 
specifically csenpted under any other provision of 
this Policy. 


19 . Compliance with Laws. Every exporter 
or importers all comply with the provisions of 
the Foreign Thide (Development and Regulation ) 
Act , 1992 , the Rules and Orders made thereunder , 
the provision of this Policy and the terms and 
conditions of any licence granted to him , as well 
as provisions of any other law for the time 
being in force . 
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20 . Intui pietation of Policy . If any question 
or dourt ilises in respect of the interpretation of 
any question arises touching upon the scope and 
quxstion or doubt shall be referred to the Director 
General of Foreign Trade whose decision thereon 
shall be final and binding . 

For the removal of doubts, it is hereby declared 
that if any question arises whether a licence has 
been issued in accordance with this Policy or if 
any question arises touching upon the scope and 
content of a licence , such question shall also 
be referred to the Director General of Foreign 
Trade for a decision . 

21. Exemption from Policy Procedure .-- Any 
request for relaxation of the provisions of this 
Policy or of any procedure , on the ground that 
there is genuine hardship to the applicant or that 
a strict application of the Policy or the procedure 
is likely to have an adverse impact on trade, may 
be made to the Director General of Foreign Trade 
for such relief as may be necessary . The Director 
General of Foreign Trade may pass such orders 
or grant such relaxation or relief as he may deem 
fit and proper. The Director General of Foreign 
Trade may, in public interest, exempt any person 
or class or category of persons from any provision 
of this Policy or any procedure and may , while 
granting such exemption impose such conditions 
as he may deem fit . 

21A . Private Bonded Warehouses. Private 
bounded warehouses may be set up in the Domes 
tic Tariff Area . Any person may import goods are 
which are freely importable or which may be im 
ported against Special import Licences ( SILs) 
and warchouse them in such private bonded warc 
houses . Such goods may be cleared for home con 
sumption in accordance with the provisions of this 
Policy and against a licence , wherever required . 
Customs duties as applicable shall also be paid at 
the time of clearance . 

After a period of one year or such extended 
period as the Customs authorities may permit, the 
importer of the goods shall , if he does not clear 
the goods for home consumption , re- export the 
Foods in accordance with the provisions of this 
Policy and against a licence , wherever required . 

21B , Green Channel facility. -- The Director 
General of Foreign Trade may , in consultation 
with the Customs authorities notify a scheme pro 
viding green channel facilities to certain catego 
ries of importers and exporters to enable them to 
clear their goods expeditiously . The scheme may 
provide for : 
(a ) The conditions of eligibility to avail on 

the benefits of the scheme; 
(b ) The fast track clearance of all applica 

tions made by an importer exporter to 
the licensing authorities ; 


(c ) Obtaining preferential credit and other 

facilities from the banks ; 
( d ) Securing insurance cover from the Ex 

porter Credit Guarantee Corporation 

(ECGC ) and simliar agencies ; 
( e ) Pre -shipment inspection and certification 

by specified agencies or authorities at 
the port of origin regarding description , 
quantity and value of the goods import 

ed exported ; and 
( f) Any other matter relating to importjex 

port facilitation . 
21C . Trade with Neighbouring Countries.- - In 
the case of trade with neighbouring countries the 
Director General of Foreign Trade may issue , from 
time to time, such instructions or frame such sche 
mes as may be required . 

21D . Trade with Russia under Debt-Repay 
ment Agreement. In the case of trade with Russia 
under the Debt Repayment Agreement, the Direc 
tor General of Foreign Trade may issue, from time 
to time, such instructions or frame such schemes 
as may be required , and anything contained in this 
Policy , in so far as it is inconsistent with such in 
structions or schemes, shall not apply . 

CHAPTER V 

IMPORTS 
22 . Free Importability . -- Capital goods, raw 
materials, intermediates, components, consumers , 
spares, parts, accessories, instruments and other 
goods niay be imported without any restriction ex 
cept to the extent such imports are regulated by 
the Negative List of Imports or any other pro 
vision of this Policy or any other law for the 
time being in force . 

23. Actual User Condition . - Capital goods, 
raw materials , intermediates, components , con 
sumable, spares, parts, accessories , instruments 
and other goods, which are importable without any 
restriction , may be imported by any person whether 
he is an Actual User or not. However, if such iin 
ports require a licence , the Actual User alone may 
import such goods unless the Actual User condi 
tion is specifically dispensed with by the licensing 
authority 

24 . Deleted . 

25 . Import of second hand capital goods with 
out licence . - -All second hand capital goods , 
having a minimum residual life of 5 years, may be 
imported by the Acutal Users, without a licence 
subject to Actual User condition . The Actual User 
shall furnish to the Cutoms at the time of clearance 
of goods, a self declaration to the effect that the 
second hand capital goods being imported have a 
minimum residual life of 5 years , in the prescribed 
form as given in Appendix XI of the Handbook - 
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of Procedures (Vol. 1) . If the CIF value of second 34A . Passenger s Baggage . - Bonafide household 
hand capital goods being imported is Rs. One goods and personal effects may be imported as part 
crore and above , the importer shall also furnish to of a passenger s baggage . 
the Customs, at the time of clearance of goods, a 

35. Sale on high seas. - Sale of goods on high 
certificate from any one of the Inspection and certi . 

seas for importation into India may be made sub 
fication Agencies, including all their branches, as 

ject to this Policy or any other law for the time 
specified in Appendix XI- A of the Handbook of 

being inforce . 
Procedures (Vol. 1), to the effect that the purchase 
price is reasonable . 

36 . Deleted , 
26 . Deleted . 

CHAPTER VI 
27 . Deleted . 

EXPORT PROMOTION 
28 . Deleted . 

CAPITAL GOODS SCHEME 
29. Second hand goods. — All second hand goods, 

37 . Scheme. — Capital goods may be imported 
other than capital goods, may be imported in 

with a licence under the Export Promotion Capital 
accordance with a Public Notice or a licence 

Goods (EPCG ) Scheme. 
issued in this behalf . 

30 . Import on re - export basis .- -New or second 38 . Import on concessional duty .- - Capital goods 
hand jigs , fixtures , dies ( including contour roller ( including spares upto 20 % of the CIF value of 
dies), moulds ( including moulds for die -casting ), the capital goods ) may be imported at a conces 
patterns, press tools and lasts, construction ma sional rate of customs duty according to the con 
chinery and other equipment may be imported on ditions given in the table below subject to an ex 
re-export basis without a licence on execution of port obligation to be fulfilled over a period of 
bond /bank guarantee to the satisaction of the Cus time. The period for fulfilment of export obliga 
ioms authorities . Such goods, however, need not tion shall be reckoned from the date of issue of 
have a minimum residual life of five years. 

the import licence, 
31. Repairs abroad and re -import without 
Licence . - Capital goods including aircraft its 

Duty 

Export Obli - Period 
components, spare parts and accessories, whether 

gation 
imported or indigenous , may be sent abroad for 
repairs , testing, quality improvement or npgrada 

15 % CIF value 

4 times CIF value 5 yrs 
tion of technology without a licence but subject to 

Zero duty ( in case CIF Value 6 times CIF valuc 8 yrs 
the satisfaction of the Customs authorities that the is Rs. 20 crores or more) 
re - imported goods are the same as the goods that 
were exported , 

The export obligaion shall be on FOB basis . How . 
32 . Deleted . 

ever, in the case of zero duty imports, tht licence 

holder may apply for fulfilment of the export obli 
33. Import of used machinery and equipment.-- gation by exporting 4 times the CIF value of the 
After completion of the projects abroad , project 

capital goods on NFE basis within a period of 8 
conracors may import, without a licence , used 

years. The provisions of paragraph 138 of this 
construction equipment, machinery , related spares 

Policy shall apply for calculating the export obli . 
upto 15 % of the CIF value of such machinery , 

gation on NFE basis. 
tools and accessories on the basis of 
production of evidence of purchase for and use 

39 . Eligibility .- -Under the Scheme, manufac 
in the overseas project. Used office equipment and 

turer exporters, inerchant exporters and service pro 
vehicles may also be imported after completion of 

vides are eligible to import capital goods. 
the projects abroad , without a licence , but subject 
to the condition that they have been used for at 

40 . Conditions for import of capital goods. 
least one year. 

Import of capital goods under the scheme shall be 

subject to Actual User condition till the export ob 
34 . Import of Gifts . -- Import of gifts shall be ligation is completed . Both new and second hand 
permitted according to the Baggage Rules for the capital goods may be imported under the scheme. 
time beng in force. Import of goods which are In the case of import of second hand capital goods, 
othtrwise freely importable under this Policy shall the importer shall furnish to the Customs at the 
also be permtted as import of gift without a Cus time of clearance of goods, a self declaration to 
toms Clearance Perinit (CCP ). In any other case . the cflect that the second hand capital goods being 
a fustonis Clearance Permit (CCP ) shall be re imported have a minimum residual life of 5 years 
quired and may be issued , on application , by the in the prescribed form as given in Appendix XI of 
licensing authority after considering the merits of Handbook of Frocedures ( Vol. 1 ) . However , if the 
the case. 

CIF value of second hand capital goods is Rs. 1 


- 
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counted towards the discharge of the 
export obligation under this scheme; 

and 
(vii ) In the case of export of computer software 

the export obligation shall be determined 
in accordance with paragraph 38 of this 
Policy but the condition that exports 
shall be over and above the average level 
of exports in the preceding three licen 

sing years shall not apply . 
(viii ) Deleted . 

(ix ) Deleted . 
42. Deleted . 

43 . Procedure for application . -- An application 
for grant of a licence under the scheme may be 
made to the licensing authority in accordance with 
the procedure specified in this behalf. 

43A . The licence issued under this scheme shall 
be deemed to be valid for the goods already 
shipped arrived provided customs duty has not 
been paid and the goods have not been cleared . 


crore and above the importer shall produce a 
certificate from any one of the Inspection anl Certi 
fication Agencies, including all their branches as 
speified in Appendix XIA of the Handbook of Pro 
cedures ( Vol. 1) certifying the residual life of the 
capital goods and that the purchase price as reflec 
ted in the CIF value is reasonable . In that case 
of zero duty imports, the minimum residual life of 
the second hand capital goods shall be 10 years. 
The licensing authority may also specify , in indi. 
vidual cases, such terms and conditions as may be 
considered appropriate . 

41. Export obligation . The following condi 
tions shall apply to the fulfilment of the export 
obligation under the scheme. 
(i) The export obligation shall be fulfilled by 

the export of goods manufactured or pro 
duced by the use of the capital goods 

imported under the scheme. 
(ii) The exports shall be direct exports in the 

name of the importer . However, the im 
porter may export through a third party 
provided the name of the importer licence 
holder is also indicated in the shipping 
bill , if a merchant exporter is the im 
porter , the name of the manufacturer 
shall also be indicated in the shipping 

bill; 
( iii ) Export proceeds shall be realised in free 

ly convertible currency . 
( iv ) Export shall be physical exports. Decmed 

exports shall also be taken into conside 
ration for fulfilment of export obligation 
but the licencee shall not be entitled to 
claim any benefit under paragraph 122 
of this Policy in respect of such deemed 

exports ; 
(v) The export obligation shall be in addition 

to any other export obligation undertaken 
by the importer and shall be over and 
above the average level of exports of the 
same product achieved by him in the 
preceding three licensing years . If the 
cxporter achieves an export of 75 % of 
the annual value of the production of the 
relevant export product, the export obli : 
gation under this scheme shall be sub 
sumed under that export; provided , how 
ever , that the aggrtgate value of such 
exports during the specified period shall 
not be less than the aggregate value of 
the export obligation fixed under para 

graph 39 of this Policy . 
( vi) Where the manufacturer exporter has 

obtained licences for the manufacture of 
the same export product both under this 
scheme and the Duty Exemption Scheme, 
the physical exports made under the 
Duty Exempton Scheme shall also be 


44 . Import of Computer systems. — Import of 
computer systems for the export of software shall 
also be governed by paragraphs 37 to 43 above . 

45 . LUT and or Bank Guarantee . — The 
licencee shall give to the licensing authority an 
undertaking for the fulfilment of the export obliga 
tion . The details in this regard are specified in the 
Hand Book of Procedures (Vol. 1). 

The licencee shall also be required to execute 
with the Customs authorities a Bond supported by 
Bank Guarantee , as specified in the Hand Book of 
Procedures (Vol. 1). 


46 . Import of Components and goods in SKD 
CKD condition . — A person may apply for a 
licence under the EPCG scheme to import the 
capital goods in SKD CKD condition or compo 
nents of such capital goods and may assemble or 
manufacture, as the case may be, the capital goods. 
This facility shall not be available for replacement 
of parts. The export obligation under paragraph 
38 shall be fixed wtih reference to the CIF value of 
such imports and all other provisions of this Chap 
ter shall apply to such imports . 


A person holding a licence , cither under 15 % con 
cessional duty or Zero duty EPCG scheme, may 
source the capital goods from a domestic manufac 
turer instead of imprting them . In the event of a 
firm contract between the parties for such sourcing , 
the domestic manufacturer may apply under the 
scheme for the import of components required for 
the manufacture of the said capital goods, at a 
concessional rate of customs duty of 15 % or Zero 
duty , as the case may be. However, the export obli 
gation shall be reckond with reference to the CIF 
value of the capital goods indicated in the EPCG 
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Notwithstanding anything contained above , 
licence and shall continue to be discharged by the 
EPCG licence holder in acordance with the pro 

cxemption from payment of additional 

customs duty shall be allowed in respect 
visions contained in paragraphs 38 and 41 above . 

of Quantity Based Advance Licences, 
The domestic manufacturer shall be entitled to the 

issued with Actual User condition to : 
benefits for deemed exports only under paragraph 
122 (c ) and (d ). 

( a ) nanufacturer -exporters, on applications 
CHAPTER VI- A 

made on or after December 1 , 1995 ; 
EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS 

( b ) merchant-exporters where the merchant 
SCHEME FOR SERVICES SECTOR 

exporter agrees to the endorsement of 
Deleted . 

the name or names of the supporting 

manufacturer or manufacturers on the 
CHAPTER VII 

relevant DEEC book , on applications 

made on or after April 1 , 1996 . 
DUTY EXEMPTION SCHEME 

Such Quantity Based Advance Licences will 
47. Duty Exemption Scheme. — Under the Duty 

not be transferable even after completion 
Exemption Scheme, import of raw materials in 

of export obligation . 
termediates, components, consumables , parts , ac 
cessories, mandatory spares (not exceeding 5 per 

48 . Advance Licence. - -An Advance Licence 
cent of the CIF value of the licence ), packing 

is granted for the import of inputs without payment 
inaterials and computer software ( hereinafter refer of basic customs duty . Such licence shall be 
red to as “ inputs" ) required for the product to be issued in accordance with the policy and procedure 
exported may be permitted duty free for processing 

in force on the date of issue of the licence and shall 
and export by the competent authority under the be subject to the fulfilment of a time- bound export 
categories of licences mentioned in this chapter. obligation and value addition as may be specified . 

Advance Licences may be either value based or 
However , such inputs shall be subject to the 

quantity based . 
payment of additional customs duty equal to the 
excise duty at the time of import. The said addi 

Licences issued under the Duty Exemption 
tional customs duty shall be adjusted in the fol Scheme shall be regulated in freely convertible 
lowing manner: 

currency . The FOB value of exports and CIF 

value of imports in the licences shall be specified 
( a ) If the importer uses the inputs for pro 

in freely convertible currency . The CIF value 
duction of export goods, which are 

shall also be specified in bracket in Indian Rupees 
otherwise liable to a duty of excise and 

at the exchange rate on the date of issue of the 
eligible for Madvat, he may avail of 
Modvat credit in respect of the additio 
nal customs duty so paid , immediately 

However, in the case of Advance Intermediate 
upon the said inputs entering his factory ; 

Licence and Special Imprest Licence where the 

payment for the goods supplied is to be received 
( b ) If the importer uses the inputs for pro 

in Indian Rupees, the FOB value shall be specified 
duction of export goods , which are in Indian Rupees and the CIF value of imports 
otherwise not excisable or not dutiable shall be specified in freely convertible currency on 
or not eligible for Modvat benefit, he these licences , 
may claim drawback in respect of the 
additional customs duty so paid , imme 

49. Value based Advance Licence . — Under a 
diately upon the said inputs entering his 

Value Based Advance Licence any of the inputs 
factory ; 

specified in the licence may be imported within 

the total CIF value indicated for those inputs , 
( c ) If the importer uses the inputs for manu except inputs specified as sensitive items, if any 

facture and sale in the DTA of excisable sensitive item is not imported , the value indicated 
goods, he may claim Modvat in respect against the said item may be used for importing 
of the additional customs duty so paid non -sensitive items. A sensitive item may be im 
immediately upon the said inputs en ported only to the extent of the quantity or value 
tering his factory ; 

specified in the licence. However, the importer 
( d ) If the importer uses the inputs for manu 

shall have the flexibility of importing a sensitive 
facture and sale in the DTA of goods 

item in excess of the quantity or value limit indi 
which are not excisable or not dutiable 

cated against it upto an extent of 20 % of the 
or not eligible for Modvat benefit, he 

quantity or value indicated , as the case may be , 
shall not be eligible to any rebate or ad 

subject to the overall CIF value of the licence . 
justment of the additional customs duty Under a value based Advance Licence , both 
$0 paid , 

the quantity and FOB value of the exports to be 


freely 


Co and CIF 


licence . 
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achieved shall be specified . It shall be obligatory 
on the part of the licence holder to achieve both 
the quantity and FOB value of the exports speci 
fied in the licence. 
A value based Advance Licence shall specify : 
( a ) the names and description of items to be 

imported and exported ; 
( b ) the CIF value of imports; 
( c ) the FOB value and quantity of exports; 
( d ) for sensitive items, where the competent 

authority considers it necessary to do so , 
quantity or CIF value or both of each 
sensitive item shall also be specified in 

the licence ; 
50 , Quantity based Advance Licence - A quan 
tily based Advance Licence shall specify : 
( a ) the names and description of items to be 

imported and exported ; 
( b ) the quantity of each item to be imported 

or, if the quantity cannot be indicated , 

the value of the item ; 
( c ) the CIF value of imports ; and 

( d ) the FOB value and quantity of exports. 
51. Input-Output and value addition norms. 
The standard input-output norins for the imports 
and exports for the grant of both value based and 
quantity based advance licences and value 
Addition norms for value based licences shall be 
in accordance with the norms published by the 
Director General of Foreign Trade in the Hand 
lmok of Procedures (Vol 2 ) . However , in respect 
of quantity based Advance Licences for which such 
standard input-output norms have not been publi 
shed . the quantitative norms will be as specified by 
the competent authority . 

52 . The Director General of Foreign Trade 
inay , on the recommendation of the Special Ad 
vance Licensing Committee , modify the norms or 
prescribe norms for additional items. 

53. Special Schemes.- The Director General of 
Foreign Trade may publish by means of a Public 
Notice special schemes for quantity or value based 
advance licences for a class or a group of export 
products in order to provide greater flexibility to 
*he exporters in terms of inputs , broadbanding or 
value addition , with such conditions as may be 
considered necessary . 

5.1. Pass Book Scheme. — A Pass Book Scheme 
shall 1. available for soine categories of exporters . 
4 manufacturer -exporter or an exporter granted an 
Export House Trading House Star Trading House 
Suner Star Trading House certificate , shall be eli 
vible to avail the benefits of the Pass Book Scheme, 
He may apply to the designated authority in the 


prescribed form for isstie of the Pass Book , The 
aliosionated 311hority may, after considering such 
matters as may be specificd , issue a Pass Book to 
the applicant 

Ti. e Pass Book Scheme shall apply only for the 
cxport of products where standard input output 
nornis have been published . The Director Gene 
ral of Foreign Trade shall appoint a designated 
authority , being an officer of the rank not less than 
a Deputy Director General in each of the Customs 
louses at Delhi, Bombay , Calcutta and Madras 
and such other Customs Houses as may be speci 
fied by him in this behalf . The designated autho 
rily shall be the competent authority in respect of 
matters concerning the Pass Book Scheme and 
shall discharge his functions under the overall 
direction and supervision of the Collector of 
Customs. 

Upon de export of goods by a Pass Book 
holder , the designated authority shall calculate , 
on the basis of the standard input/output norms, 
including packing material as provided in General 
Note for Packing Material in the Handbook of 
Procedures (Vol. 2 ), the deemed import content 
of the said exports and determine the basic cus 
toms duty payable on such deemed imports. He 
shall credit the said amount in the Pass Book . 
Upor imports being made by the Pass Book holder 
the credits may be utilised to pay the basic cus 
toms duty on the imported goods. Payment shall 
be by a debit entry to be made in the Pass Book 
by the designated authority . In respect of addi 
tional customs duty the Pass Book holder will have 
an option to pay the same either by debit entry to 
be irade in the Pass Book or in cash . The export 
goods shall not be eligible for drawback on the 
inputs for which credit in the Pass Book is taken . 
The import and export shall be made through the 
samc port. Any goods which are not included in 
the Negative List of Imports may be imported 
under this scheme. Besides , credit available under 
the Fass Buok may also be utilised to pay customs 
duty while importing goods permitted against freely 
transferable Special Import Licences. The Pass 
Book shall be valid for a period of two years from 
the date of issue and may be renewed from time 
to time. 


Notwithstanding anything contained above , the 
Director General of Foreign Trade may exclude 
from the operation of the Pass Book Scheme any 
class or category of goods as may be specified from 
time to time. 
• 55 . Advance Intermediate Licence. - An Ad 
vanc : Interinediate Licence is granted for the duty 
frce import of inputs by the intermediate manufac 
turer for supply to the ultimate exporter or eligible 
deemed exporter holding a licence under the Duty 
Exemption Scheme. The Intermediate Licence 
holder shall make supplies to a licence holder 
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under the Duty Excmption Scheme within a speci 59A . Third Party Exports .- - A . July free 
fied period . An Advance Interinediate Licence licence folder may export directly or through a 
shall ordinarily he quantity based and , where a third party and discharge the export obligation . 
scheme has been notified in this behalf by the In the case of export through a third party all 
Director General of Foreign Trado, may bc valuo the documents relating to the export shall show 
based . 

the names of both the manufacturer and the 

third party , but a claim for benefits in respect 
The benefit of flexibility to import a sensitive 

of such exports shall be made by the third party 
item in excess of the quantity indicated , upto 20 % 

alone, 
provided in paragraph 49 shall also be admissible 
under an Advhnce Intermediate Licence . 

60 . Value Addition .- Valve addition norms, 
as specified in the Standard input-output norms 

referred to in paragraph 51 shall apply to the 
56 . Special Imprest Licence . - A Special Im 

value based duty free licences . Quantity based 
prest Licence is granted for the duty free import 

licences and products not listed in the standard 
of inputs to main sub contractor for the manufac 

input- output norms shall have a minimum value 
ture and supply of goods under the categories con 

addition of 33 per cent. The ALC may , how 
tained in para 121 (c ), (e ), (f); (h ) and ( i) . 

cver, consider requests for grant of quantity 

based Advancc Licences on a lower value addi 
A Special Imprest Licence is also granted for tion on technical grounds upto 25 per cent and 
supplies inade to United Nations organisations or in exceptional cases even below 25 per cent. 
under the aid programme of the United Nations 
or other multilateral agencies and pail for in 

61. Exports not covered by free convertible 
forcign exchange . 

currency .- - Exports for which payinents are not 
received in freely convertible currency shall be 

subject to value addition as specified in Appendix 
57. Special Imprest Licences shall be quantity 

XIII of Handbook of Procedures ( Vol. 1 ) . How .. 
based . 

ever, the Director General of Foreign Trade 

may permit a lower value addition , which shall 
58. Jobbing , repairing ctc. for re-export. be not less than 75 per cent, in respect of such 
The import of goods including second hand class or category of goods as may be specified 
capital goods for the purpose of jobbing, repair hy hin in this behai , 
ing , servicing , restoration , reconditioning or 
renovation may be permitted without an Ad 62 . Licences under Export Production Pro 
vance Customs Clearance Permit (Advance CCP ) . 

granime. -- Exporters may apply for duty free 
Patterns, drawings , jigs , tools fixtures, moulds , 

licences against specific export orders. Exporters 
tackles , Computer hardware , software , instru 

may also apply for duty free licences , except 
ments and hangers may also be imported if they 

Special Imprest Licences without an export 
are directly related to the export order and are 

order . They may be granted the licence subject 
slipplied free of cost by the foreign buycr. 

to the following conditions : 
The imports shall be under a bond to the satis 

(a ) For an exporter having regular cxport 
faction of the Customs authorities and subject 

performance , the value of the licence 
to such conditions as may be specified by the 

shall not exceed 25 per cent of the 
Customs authorities from time to time. All 

averaye FOB value of his exports , in 
goods so imported shall be re -exported . The 

cluding deeined exports in the pre 
value addition to be achieved shall be not less 

ceding three licensing years. 
than 10 per cent. A request for the retention of 
the iniported patterns. drawings, jigs , tools. 

For any other exporter, the value of 
fixtures , moulds, tackles, computer hardware and 

the licence shall not exceed 10 por 
instruments may he made after the fulfilment of 

cent of his average turnover in the 
the export obligation and may be permitted by the 

preceding three licensing years , provid 
Advance Licensing Committec subject to the pay 

ed the average turnover is not less than 
ment of customs duty leviable on the date of im 

Rs. 5 crores ; 
port, 

(b ) Such licences shall be quantity based 

only . 
58 . Eligibility .-- Any merchant exporter or 

The above mentioned facility shall be in 
manufacturer exporter who holds an Importer 

addition to the duty free licences granted against 
Exporter Code number, an RCMC and a specific 

specific export order ( s ) . 
esport orderil etter of Credit may apply for 
duty free licences. The responsibility of fulfil 62A . An exporter having regular export per 
the export obligation shall be solely on the formance may apply , in lieu of his entitlements 
anplicant cxporter . 

against specific export orders, for a quantity 
750GI/ 96 — 8 
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bascd Advancc Licence under Production Pro and the said docuvents shall for all purposes be 
gramme for a value equivalent to 150 per cent deemed to be an Advance Release Order . 
of the average FOB value of his exports , includ 
ing deemed exports , in the preceding three 65. Clearance of goods from Customs. - - The 
licensing years. Ad exporter applying for a goods alrcady imported shipped arrived in advance 
licence under this paragraph shall not be eligible but not cleared from Customs may also be cleared 
for a licence under paragraph 62 above . 

against the duty free licence issued subsequently . 
62B . The licensing authority may also grant, 66 . Exports in anticipation of Licence , - Ex 
on application by the exporter, further licences ports supplies made from the date of receipt of an 
under Production Programme to the extent the application under this scheme by the licensing au 
exports have been completed . 

thority may be accepted towards discharge of 

export obligation , if the application is approved , 
63. Export Obligation . The period for fulfil 

the licence shall be issued based on the input out 
ment of the export obligation under a duty free 

put and value addition norms in force on the date 
licence shall commence from the date of issue 

of receipt of the application by the licensing au 
of the licence . The export obligation imposed 

thority in proportion to the provisional exports 
shall be fulfilled within a period of 12 months 

alreally made till anv amendment in the norms is 
except in the case of supplies made under Special 

notified. For the remainder of the exports, the 
Imprest Licence for projects where the export 

Policy Procedures in force on the date of issue of 
obligation must be fulfiled during the contracted 

the licence shall be applicable . The conversion of 
duration of the execution of a project, 

duty free shipping bills to drawback shipping bills 

may also be permited by the Customs authorities 
64. Advance Release Orders . - A holder of a in case the application is rejected or modified by 
duty free licence (including a transferce ) has thic licensing authority . The exports supplies inade 
the option cither to import items allowed under 

in anticipation of the grant of a duty free licence 
the licence directly or to obtain them froni in shall be entirely on the risk and respousibility of 
digenous sources canalising agencies EOU EPZ the exporter. 
EHTP STP units against Advance Release Orders 
denominated in foreign exchange Indian rupees. 

67 . Transferability of Advance Licence . — A 
An Advance Release Order may be granted , on 

value based Advance Licence or the materials im 
application , by the licensing authority which 

ported against it inay be freely transferable after 
issued the duty free licence . 

the export obligation is fulfilled and the bank 

guarantee LUT redmemed , 
An Advance Release Order shall be granted 
against a quantity based licence and in the 

A quantity based Advance Licence ( except a 
case of a value based licence , in respect of senn 

Special Imprest Licence ) or the materials import 
sitive and non -sensitive items for which quantities 

ed against it may be freely transferable after the 
are indicated in the value based licence. The 

cxport obligation is fulfilled and the bank guaran 
benefit of flexibility to import a sentitive iteni in 

tee LUT redeemed , 
excess of the quantity indicated , upto 20 per 

A duty free licence for the import of Acetic 
cent provided in paragraph 49 shall also be 

Anhydride, Ephedrine and Pseudo- ephedrine shall 
admissible under an Advance Release Order. 

not be transferable and the items so imported shall 
64A . Back -to -Back Inland Letter of Credit . not be sold or otherwise disposed of by the licence 
The holder of a duty free licence ( including a 

holder . 
transferee ) may, instead of applying for an Ad 
vance Relcase Order , avail of the facility of Back 

68 . Deleted . 
to -Back Inland Letter of Credit. In such a case , 69 . Prohibited items. --- Prohibited items in the 
the licence holder may open a letter of credit in Negative List of Imports shall not be imported 
favour of the indigenous supplier. The bank shall under the scheme. 
make an endorsement that the value of the duty 
free licence stands reduced by the value of the 

69A . Compliance with Export Policy . - Exports 
letter of credit. Such an endorsement shall be 

inade against licences issued under this scheme 
made on the Exchange Control copy and the Cus 

shall be subject the provisions of Chapter XI of 
tons copy of the duty free licence as well as in the 

the Policy and Chapter XI of the Handbook of 
DEEC book . The indigenous supplier may supply 

Procedures ( Vol. 1 ) . 
the goods on the strength of the letter of credit 

69B . Re- Imports -- -Goods exported under this 
opened in his favour. For the purpose of claiming 

scheine inav he reimported in the same or sub 
deemed export benefits , the indigenous supplier 

stantially the same form subject to such conditions 
shall produce a copy of the letter of credit ( in 
original) together with a photocopy of the duty 

as may be specified from time to time. 
free licence duly endorsed by the bank concerned 70 . Deleted . 
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704 . Adinissibility of Drawback - - In the case 79A , Diamond Credit Pass Book Scheme.-- A 
of a duty free licence the drawback shall be avail Diamond Credit Book Scheme shall be available 
able in respect of any of the duty paid materials, for soine categories of exporters of cut and Pol 
whether imported or indigenous, used in the pro 

ished diamonds. The Scheme shall be voluntary 
duct exported , as per the all industy brand rate Exporters who are regular DTC sight holders or 
fixed by Ministry of Finance ( Directorate of Draw those having a nunumum export performance of 
back ) . The drawbuck shall however be restricted 3 years with an average export turnover of Rs. 3 
to the duty paid materials as indicated in the crores during the preceding 3 years in cut and 
application for tlie licence and endorsed as such polished diamonds are eligible to utilise the 
on the DEEC . 

Scheme. Such cxporters may apply to the design 

nated authority in the prescribed form for issue 
71 . Penalty . - - If a holder of a duty free licence 

of a Credit Book . The designated authority 
under the scheme violates any condition of the 

may , after considering such matters as may be 
licence or fails to fulál the export obligation , he 

specified , issue a Credit Book to the applicant. 
shall be liable to action in accordance with the 
Act, the Rules and Orders made thereunder , this Tlic Director General of Foreign Trade shall 
Policy and any other law for the time being in appoint a designated authority, being an officer of 
forcc . 

the rank not less than a Deputy Director General 
72 . Deleted . 

in each of the Custoins Houses at Delhi, Bombay , 

Calcutta and Madras and such other Customs 
73 . Deleted . 

Houses as may be specified by him in this behalf. 
74 . Deleted . 

The designated authority shall be competent 
75 . Deleted . 

authority in respect of inatters concerning the 

Credit Book Scheme and shall discharge his fun 
76 . Deleted . 

ctions under the overall direction and supervision 
77 . Value Addition .--- The value addition for 

of the Commissioner of Custoins . 
the purposes of this Chapter shall be : 

Upon export and production of Customs al 
AB 

tested copy of invoice and without waiting for 
VA 

X 100 , where 

realisation of export proceeds of cut and polished 
B 

dimonds, the designated authority shall deter 
VA is Value Addition 

mine the entitlement for import on the basis of 

replenishment rates indicated in Appendix - I and 
A is the FOB value realised by the export inake necessary credit entries in the Credit book 

of the product covered by the licence ; These credits will be transferable among the 
and 

lolders of similar Credit Books for the import 
B is the CIF value of the imported inputs 

of goods as per Appendix - I and the designated 
covered by the licence plus any other 

authority shall niake the necessary debtcrcdit cn 

tries in the Credit Book . This import and export 
inupoited materials used , 

shall be made through the same port. The Cre 

dit Book shall be valid for a period of 6 months 
CHAPTER VIII 

from the date of issue and on cxpiry of the vali 

dity of the Credit Book , any balance lying to the 
DIAMOND, GEM & JEWELLERY 

credit of the exporters will be allowed to be car 

ricd forward to next Credit Book . 
EXPORT PROMOTION SCHEMES 

80 . Diamond and DTC Imprest Licences. 
78 . Scheme for Gems anl Jewellery -- Expor Diamond and DTC Imprest Licences may be 
ters of Gems and Jewellery may import their in issued , in advance , for iniport of rough diamonds 
puts obtaining Replenishment Licence and Dia and for export of cut and polished diamonds . 
inondİDTC Imprest Licences from the competent These licences or the materials imported against 
authorities in accordance with the procedure them may be freely transferred after the export 
specified in this behalf . 

obligation has been fulfilled . These licences shall 

carry an export obligation fixed in the inverso 
79 . Replenishment Licences. - - Tlic exporters ratio of 65 % of replenishment i.e . if the licence 
of Gems and Jewellery products listed in Appen is issued for a CIF value of US $65 , the FOB 
dix I shall be eligible for grant of Replenishment value of export obligation shall be US $ 100 . At 
Licences at the sale and for items mentioned i11 the time of redenuption the actual entitlement of 
the said Appendix to import and replenish their the licences may be recalculated with reference 
inputs . Such licences will be transferable . The to the replenishment rates admissible for the cor 
cxports made in fulfilment of export obligation responding export products in the said Appendix . 
ugainst Diamond DTC Impresi Licences shall Due to sucli re - calculation , iſ the licensee s en 
not qualify for this hencfit. 

titlement comes to more than US$ 65 ( as in 
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the above mentioned example ) the licensing export und sale of rough diamonds. The sale of 
auhority shall issue a Replenishment Licence for rough diamonds to DTA uuits shall be against a 
a value equivalent to whatever is in xcess of valid licence. The owner of the warehouse may 
US $ 65 tur iaport of rough diamonds. 

also cxport rough diamonds subject to a minim 

uin value addition of 5 % . 
81. An cxporter may apply for a licence , 
(a ) against a valid export contract in his 

85 . Deleted . 
own name if he has less than 3 years 

86 . Schemes for Gold , Silver and Platinum 
past export performance in cut and 

Jewellery .- Exporters of gold , platinum and sil 
polished diamonds; or 

vor jewellery inay iinport their essential inputs 
(b ) against the best year s export perform such as gold , platinum , silver, mountings, find 

ance during the preceding 3 licensing ings , rough gems, precious and semi-precious 
years plus 25 % thereof, if he has a 

syithctic stones and unprocessed pearls etc., 
ininimum of 3 years export perforin 

through import licences granted by the licensing 
ancc. 

authorities in accordance with the procedure 

specified in this behalf . 
82 . Export Obligation . — The export obligation 
shall be lulfilled within five months from the date 87, Gold Silver Platinum content. — The follow 
of clearance of each consignment through Cus ing items, if exported , would be eligible for the 
toms. Exports made from the date of receipt of facilities under these schemes : 
an application under this scheme by the licensing 

( a ) Gold jewellery and articles (other than 
authority may be accepted towards dischargo of 

coins ), whether plain or studded , con 
export obligation . 

taining gold of 8 carats and abovc ; 
83. DTC (inprest Licences -- - A regular DTC 

(b ) Silver jewellery and articles ( excluding 
sight holder may be allowed annual DTC Lic 

coins and any engineering goods ) con 
ence equal to one and one-half time the consoli 

taining more than 50 % silver by weight 
dated value of all the DTC sights received by 

and 
him ( excluding the sights cleared against a Re 
plenishment Licence ) in the preceding licensing ( c ) Platinum jewellery and articles (cxciud 
year. Commission brokerage charges upto onc 

ing coins and any engineering goods ) 
and onc -half percent may be addded provided 

containing more than 50 % platinum 
- there is a corresponding increase in the export 

by weight. 
obligation . Thu jew sight holders may also apply 
for licences on monthly basis on allotment of 

88 . General. — The value addition will be cal 
sight from DTC , London . These licences will be 

culated with reference to the value of gold plati 
valid for import from DTC , London only. The 

num and silver content (including wastages ) . The 
export obligation shall be completed within 150 

minimum value addition for plain gold platinum 
days from the date of import of the first consign 

jewellery and articles will be 10 % , studded gold ! 
ment and in accordance with the endorsement 

platinum icwellery and articles 15 % and silver 
for each sight made on the licence . 

jewellery and articles 25 % . 
J!r case the sights allocated to a regular sight 

A . Manufacture and export of jewellery against 
holder are not covered by the annual DTC Imp 

goldisilver supplied by the foreign buyer through 
rest Licence, application for another DTC Imp 

MMTC , HIIEC , STC or any other public sector 
rest Licence in the same licensing year shall lie 

agency nominated by the Government of India . 
considered keeping inview the monthly rights ex In cases where the export orders are placed oii 
pected in the remaining period of a licensing year . MMTC HHEC or any other agency nominated 
84 . Bulk Licences for Rough Diamonds. — Bulk 

by the Government of India , by a foreign buyer, 
· licences for rougli diamonds may be issued to 

the foreign buyer may supply , in advance gold 
Ms. Hindustan Diamond Company Ltd . 

or silver, free of charge , for manufacture and 
(HDCL ) , Bombay and Minerals and Metals 

ultimate cxport of gold and silver jewellely and 
Trading Corporation (MMTC ) Ltd ., New Delhi 

articles thereof. Alloys , findings and mounting.com 
or any other exporter whose annual average ex 

of silver and gold of 18 carats and below may 
port of cut and polished diamonrs during the 

also be supplied . The exports may be made by 
preceding three licensing years has been not less 

MMTCHHECSTC or any other nominater 
than - Rs, 10 crcres and who fulfils such other 

agency directly or through their associates . The 
conditions as may be specified by the Director 

import and export of mountings are findings shall 
General of Foreign Trade in this behalf . 

be on net to net basis . 
84A . Private Bonded Warehouse for Rough 

B . Export for display sale at exhibitions. : 
Diamonds. -- Private bonded warehouses may be Gem & Jewellery EPC , JIHEC , MMTC , STC 
set up in LPZS EOUS or DTA for import stock , and their associates may export gold platinum 
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silver jewellery and articles for holding exhibitions Thesc units may import raw -materials , alloys , carat 
übroad. Any other person ( firm company may gold , coloured gold , precious metals including 
also be allowed to export under this provision silver, platinum of upto 0 . 90 fineness , palladium , 
after obiaining the approval of the Gem & Jewel findings , mountings, sockets and frames made of 
lery EPC . The above exports shall be subject gold and other precious metals. These , units may 
to the following conditions : 

also import diamonds, coloured gems and stones , 

semi-precious stones , synthetic stoncs, pearls ctc . 
( i) Items not sold abroad shall be re-in 

In addition , gold of fineness pot less than 0 . 995 
ported within 45 days of the close of 

may also be made available to these units through 
the exhibitions; and 

SBI or any other agency nominated by the Ministry 
( ii ) The gold platinum and silver content of Commerce. The units may apply through the 

on itens sold in such exhibitions shall Development Commissioner of the EPZ EOU or , 
be imported as replenishment not later in the case of any EOU complex the sponsoring 
than 60 days after the close of the auhority , if any , for supply of gold of fineness not 
exhibition . 

less than 0 .995 . 
Au FOU EPZ unit may also participate in 
cxhibitions in India abroad . No sale , however, 

An exporter shall also be required to achieve 
be permiticd in exhibitions held in the country . 

an additional value addition of 5 per cent over the 
The procedure of movement of the jewellery 

value of cut and polished diamonds, precious and 
from these wits and back shall be prescribed by 

semi-precious stones, pearls and synthetic stones 
the customs authorities . 

used as studdings over and above the valuc addi 

tion prescribed on the gold platinum and silver 
C . Gold silveriplatinum jewellery and articles Ex 

content. 
ports Pronotion and Replenishment Scheme. 

The minimum value addition for units exporting 
The exporter may obtain the gold silver from 

loose cut and polished diamonds and precious and 
SBIMMTC HHEC STC in advance or as replen 

semi-precious stunes shall be calculated on the basis 
ishment after exports. In respect of platinum 

of the corresponding replenishment rates available 
jewellery and articles MMTC alone will be the 

to such exports from DTA . 
nominated agency for import and supply of plati 
num of upto .04999 linesess for supply to jewel 

Jewellery samples allowed to be imported may 
lery exporters. 

be re -exported after proper identification . 
D . Advance Licençe : 

Export of tough diamonds may be allowed by 
A quantity based Advance Licence may be the Devclopment Commissioner of the EPZ EOU 
granted for the duty free import of 

concerned as in the case of export of rough dia 
( i ) gold of fineness not less than 0 .995 and 

monds from DTA . 
mountings , stockets , frames and find Partly processed jewellery may also be exported 

ings of 18 carats and below : and subject to scalisation of the prescribed minimuni 
( ü ) silver, mountings, stockets , frames and value addition , 
findings against export of gold and 

F . Value Based Schome : 
silver jewellery and articles. The ex 
port obligation will be required to be Against exports of plain gold jewellery and with 
fullilled within 120 days from the date out waiting for realisation of export proceeds in 
of iraport against a particular licence . foreign exchange , the licensing authority may issue 

a transferablc Replenishment Licence @ 87 per 
E . Exports from EPZS EQUS. 

cent of the FOB value of exports for direct import 
The General provisions in Chapter IX of the 

of : 
Policy will be applicable to gem and jewellery ( i) gold of Anencss not less than 0 . 995; 
EOUS and EPZ Units except that 

gold 
(i ) nothing includng rejects shall be 

findings mountings solders 
per 

upto 

0 . 920 fineness upto 10 per cent of the 
mitted to be sold in thc Domestic 

value of the licence which shall , low 
Tariff Area (DTA ) ; and 

cver, be within the overall value of the 
( ij ) in the event of a unit ccasing its opera 

licence : and 
tion , gold and other precious metals, 
alloys, gems and other materials avail 

( iii ) rough diamonds , rough coloured gem 
able 10i manufacture of jewellery , 

stones and real or cultured pearls un 
shall be handed over to an agency 

drillediunset for the residual value . 
uominated by the Ministry of Com The licensing authority bly issue y tranferable 
merce at ille price to be deterniucul luy Replenishment licence @ 80 per cent of the FOB 
the agency. 

value of experts against export of studded gold 


( ) 


determindition . Thereves the jewel 
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Jewellery without waiting for realisation of export 91. Gem Replenishment Licences may be issued 
proceeds for the direct import of : 

under the Schemes mentioned in Paragraph 88 ( A ) 

lo ( D ) above on cxport of plain gold silver jewel 
(i ) gold of not less than 0 . 995 fineness , the 

Tery in Cascs wliere an exporter achieves the mini 
value of which shall be determined by 

muin prescribed value addition . The value of such 
taking into account the quantity of purc 

licence shall be deterinined with reference to the 
gold ( 0 .999 fineness ) lised in the gold 

realisation in excess of the minimum value addi 
sludded jewellery exported , as certilied 

tion . Exporters of studded gold silver platinum 
by the Customs authorities , multiplied 

jewellery and articles may be entitled to Gem 
by the international price of purc gold 

Replenishment Licence taking into account the 
( 1 .999 tiveness ) as shown in the Custoins 

value of studdings used in itens exported , after 
attested invoice , plus 20 per cent of the 

accounting for the value addition on gold silver 
residual replenishment value of the 

platinum including wastages . For the purpose of 
studdings: 

licensing, the studdings will be divided into four 
Note : The international price of gold shall be categories, namely : 

the price as certified by the designated 
branch of SBI. 

( a ) dimonds, 
(ii) gold findings mountings solders upto 

( b ) precious stoncs, 
0 .920 fineness upto 10 per cent of thic 

( c ) semi- procious and synthetic stones and 
value of the licence and within the overall 

cubic zirconia , and 
value of the licence; and 

( d ) pearls. 
( iii) rough diamonds, rough coloured gein The scale of replenishment will be as contained in 

stones and real or cultural pearls ul the Hand -Book of Procedures . These licences shall 

drilled unsct for the residual value. be valid for import of rough daimonds, precious 
For this purpose , the exporter shall submit an 

stones , semi- precious and synthetic stones and 
application for issue of the licence along with 

pearls. Besides the licence shall also be valid for 
following documents : 

inport of enipty jewellery boxes upto 5 per cent 

of the value of the licence . These licences shull he 
(i ) Custons attested invoice ; 

freely transferablc . 
( ü ) Custonis authenticated Shipping Bills: 

The exporter may be allowed to import cut and 

polished precious semi-precious stones other than 
(iii) A declaration about the notional actual 

emeralds upto 10 per cent of the c.i. f, value of 

Gem Replenishment Licence issued against export 
FOB of exports as the case may be. of studded gold silver platinum jewellery and 

articles without actual user condition . 
After full realisation of sale proceeds in free foreign 
exchange, the exporter shall apply for issue of 91A . Under that: scheme mentioned in paragraph 
residual transferable Replenishment Licence , if 

88 - F the licence holder niay also procure gold of 
any . along with the Bank Certificate of realisation . 

any fineness on outright purchase basis from SBI 
If due , a licence for the excess entitlement shall 

MMTCSTC . Consequently, both Exchange Control 
be issued . Otlicrwise , the value of the licence issued 

and Customs copies of the relevant import licence 
shall be adjusted against the exports in question . 

shall be made invalid by the SBIMMTC |STC for 
In case the adjustment is not complete , the balance 

direct inpoi! of gold , 
value shall be adjusted from his future entitlement. 

The Replenishment Licence shall be valid for at 92 . Invoice . Under all the schenics , imports 
period of 12 months from the date of its issue . and cxports shall be invoiced in freely convertible 

currency and export proceeds realised in freely 
7he wastage norms are not applicable in this 

convertible currency . 
case . 
89 . Other Provisions. - - An exporter may pay 

CHAPTER IX 
agency commission upto 3 per cent of the FOB 
value of exports except in Scheme 88 ( F ) above . EXPORT ORILNTED UNITS ( EOUS) AND 
Wherever agency commission is paid , the minimun UNITS IN EXPORT PROCESSING ZONES 
value addition shall be correspondingly incrcased 

( EPZ ) 
by the percentage of the agency comission . 

93 . Eligibility.- - Units undertaking to export 
90 . Under the schicines mentioned in Paragraph their entire production of goods may be set up 
SS ( A ) to ( ) above , Gold wastages or namnfile ander the Export Oriented Unit ( EOU ) Scheme 
turing loss shall be admissible us specificd in the or Export Processing Zons ( EPZ ) Schenie . Such 
Handbook of Procedures . 

units may be engaged in manufacture, production 


and 


( F ) above 


by the vention shall bession is paid . 
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101. Oller casa.- - . In other curses , approva ! 
may be granted by the Board ( s ) of Approval 
( BOA ) set up for this purpose or Secretariat of 
Industrial Approvals , as the case may be. 


102 . DTA Sales. The entire production of 
EOU EPZ Units shaii be exported subject to the 
following : 


( a ) Rejects upto 56 of such percentage as 

may be fixed by the Board of Approval 
may be sold in the Domestic Tariff Area 
(DTA ) , subject to payment of the appli 
cable duties ; and 


( b ) 250 of the production in value terms 

may be sold in the DTA , DTA sale shall 
be subject to fulfilment of minimum 
value addition . No DTA sale shall be 
permissible in respect of jewellery , dia 
monds, precious and semi- precious 
stones gems, motor cars , alcoholic liqu . 
ors , silver bullion and such other items 
as may be stipulated by Director Gene 
ral of Foreign Trade by a Public Notice 
issued in this behalf. 


of fluore, agricnl! vit . aquaculture , animal 11 . .. 
handry , floricature, horticulturc, pisciculture , 
viticulture , poultry and scriculture . Units engaged 
in service activities may also be considered on 
mierits . 

94 . Importability of goods. - - An EOU EPZ 
nuit may import free of duty all types of goods, 
including capital goods, required by it for manu 
facturc . production or processing provided they 
arc not prohibited items in the Negative List of 
Timports . However, iniport of Basmati paddy 
brown rice shall be prohibited . 

An EOU engaged in agriculture , animal hus 
bandry , floriculture , horticulture , pisciculture , viti 
culture , poultry et sericulture may import free of 
cluty only such goods as are permitted to be im 
ported duty free under a Customs Notification 
issued in this behalf . 

95 . Second hand Capital goods. - Second- hand 
capital goods may also be imported in accordance 
with the provisions contained in Chapter V . 

96 . Lcasing of Capital Goods .- An EOU :EPZ 
unit nay , on the basis of a firm contract between 
the parties, source the capital goods froni a domes 
lic leasing company. In such a case , the EOU 
EPZ unit and the domestic leasing company shall 
jointly file the import documents to enable import 
of the capital goods free of duty . 

97 . Value Addition and Export Obligation . 
The unit shall achieve a minimum Value Addition 
( VA ) of 20 per cent, but units engaged in the 
manufacture or production of items specified in 
Appendix II shall achieve the Value Addition 
( VA ) norms indicated therein . Items of manufac 
ture for export specified in the letter of permission 
letter of intent alone shall be taken into account 
for calculation of value addition and discharge of 
export obligation . Notwithstanding the above, pro 
jects shall be allowed to be set up without minimun 
value addition stipulation in sectors such as 
electronic hardware . 

98 . Legal Undertaking. — The unit shall execute 
a bond legal undertaking with the Development 
Commissioner concerned and in the event of failure 
to fulfil the obligations stipulated in the letter of 
approval intent, it would be liable to penalty in 
terms of the bond legal undertaking or under any 
other law for the time being in force. 

99. Deleted . 

100 . Automatic Approvals - Project applica 
tions satisfying the conditions mentioned in the 
appropriate Press Note of the Ministry of Industry 
may be given automatic approval within 10 davs 
hy the Development Commissioner of the EPZ 
concerned . In the case of EOUS, such approval 
shall be granted by the Secretariat of Industrial 
Approvals ( SIA ) . 


( c ) However , an EOU EPZ unit in agricul 

ture , aquacuiture , animal husbandry , 
floriculture , horticulture, pisciculture , 
poultry , viticulture and sericulture may , 
in accordance with the DTA sale guide 
lines notified in this behalf, sell upto 
50 per cent of the production in value 
ternis in the DTA subject to fulfilment 
of minimum value addition . 


( d ) The clectronics hardware products may 

he sold in the DTA on the following 
basis : 


Valuc addition achieved 
(a ) Less than 150 


Permissible sale in the DTA 
Nil 


(b ) 15-25 % 


Upto 30 % of the production 
in value terms of the electronic 
items, including components , 
manufactured in the units , 
Upto 40 % fo the production 
in value terms of the electronic 
itons, including componerts 
manufactured in the unit, 


( c) More than 25 % 


DTA sale facility for software items shall be 

25 % . 


Note : In the case of units manufacturig elec 

tromies hardware and software, value 
addition separately for hardware and 
be reckoned separately for hardware 
and software , 


expomianus 


S sh units. 


Esport Ho Trading Mouse 


Init. This perts 
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· 103. Export Odigation --- The following sup - 122 (if the Policy , will bc clicible for the following 
plies shall be coupied towards fulfilment of the benefits : 
export obligation : 

(a ) Refund of ( antral Sales Tax ; 
( a ) Supplies elected in DTA in terms of 

16 ) Exemption iron payment of Central 
paragraph 121 of the Policy : 

Excise Duly on capital goods, compo 
( b ) Supplics efected in DTA against pay 

nents and materials ; and 
nient in foreign exchange ; 

( c ) Discharge of export obligation , if any 
( c ) Deleted ; 

on the suspier. 

( ii) EQUEPZ units shall , on production of a 
( d ) Supplies to other EOU EPZ units sub 

suitable disclaimer from the DTA suppliers , be 
ject to ille condition that such supplies 

eligible for obtaining the benefits specified para 
undergo further processinginanufactu 

graph 122 (b ; and ( c ) of the Policy For this · 
ring befure these are exported by the 

purpose . they shall but Brand Rates fixed by the 
said EOU EPZ units . Pern ission for 

ICHI. Such supplies rould , however be eigible 
such suppli -s shall be obtained from the 

for hanefits specified in para 106 ( i) above. 
Development Commissioner. 

167. Conditions. — The benefits stated under 
104 . Exports through Export House Trading 
House Star Trading Blouse Super Star 

paragraph 106 shall be available provided 
Trading 

the 
House . - An EQUIEPZ unit may export goods 

goods supplied are manufactured in the country . 
inaoufactured by it through a merchant exporter 108 . Benefit for EPZEOU Units .-- Concessio 
Export House Trading House Star Trading House nal Rent : The units set up in the EPZs will be 
Super Star Trading llouse recognised under this eligible for concessional rent for lease of indus 
Policy or any other LOU /EPZ unit. This pert::is trial plots and standard design factory ( SDF ) 
sion extends only to the marketing of the goods buildings sheds allotted for the first threc years at 
hy the merchant Exporter Export House Trading the following rates : 
House Star Trading House Super Star Trading 
House or other EQU EPZ unit. The manufacture 

For Plots : The concession will be 75 per cent 
of the goods shall ise done in the EQUIEPZ unit 

for the first year , 50 per cent for the second year 
concerned . The value addition and export obliga 

and 25 per cent for the third year if production , 
tions as well as any other obligation relating to the 

had commenced in the first ycar or the second year , 
imports and exports chal: continuc to be discharged 

The concession will not be available for the third 
by the EQUIEPZ 418. t concerned . 

year if production had not commenced by the end 

of the second year ; 
105 . The Developinent Commissioner may also 

For SDF buildings sheds : The concession wili 
permit 

hc 50 per cent for the first year and 40 per cent for 
( a ) Supplies or sale, in reasonable quantities, the second year if production had commenced in 

of samples of goods produced by FOUI the first year . The concession will be 25 per cent 
EPZ units for display or canvassing for the third year if production had commenced 
orders on payment of duties leviable. in the first year. The concession will not be avail 
Such sam ;pies may also be allowed to be able if production had not commenced by the end 
removed from the unit on furnishing a of the first year; 
suitable undertaking for return of such 

Tax Holiday : EOUS and EPZ units will be 
goods, 

exempted from payment of corporate income tax 
Bringing back for repair replacemnet the for a block of five years in the first eight years of 
voods sold ju DTA but found defective . 

operation ; 
Such goods may be removed from the 
unit soit to the satisfaction of the 

FOB value of export of an EOU EPZ unit can 
( ustoms uvihorities as to the identity of 

The clubbed with FOB value of export of its parent 
the gouds. 

company in the DTA for the purpose of according 

Export House , Trading House , Star Trading House 
( c ) Transfer of goods to DTA for repair , 

or Super Star Trading House status for the latter ; 
testing or calibration , provided that in 
the case of an EOU unit this permission 100 per cent Foreign Equity : Foreign equity 
may be granted by the Customs authori upto 100 per cent is permissible in the case of 

FOUs and EPZ units . 
106 . Benefits for supplies from the DTA - - ( i) The EQUIEPZ units which have acquired the 
Supplies from the DTA to EQU EPZ, units will be ISO 9000 ( series ) or IS ISO 9000 ( series ) or any 
regarded as “ deemcd exports" and , besides being other similar internationally recognised certifica 
eligible for the relevant benefits under paragraph tion of quality , as may be notified by the Central 


ties . 
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Government, shall be entitled to Special Import 
Licence at the rate of 2 per cent of their exports 
but not including deemed exports ) made with the 
aforesaid quality certification . 
* 109 , Inter -unit transfer . - Transfer of manufac 
turud goods may be permitted from one EOU EPZ 
unit to another FOU EPZ unit subject to the con 
dition that the unit will periodically report such 
transaction to the Development Commissioner con 
cerned . 


110 . Goods imported by an EOU EPZ unit 
may be transferred or given on loan to another 
EOU EPZ unit with the permission of the Deve 
lopment Commissioner. 


111. Subxontracting . — The EOU /EPZ units 
may be permitted to sub - contract part of their pro 
duction process for job work to units in the DTA 
on a case to case basis . Requests in this regard 
will be considered by the concerned Customs au 
thorities on the basis of factors such as fixation of 
input and output norms, and furnishing of under 
takings bonds by the concerned units . 

112 . Sale of Imported Materials . - In case an 
EQUEPZ unit is unable , for valid reason to uti 
lise the imported goods, it may re -export or dispose 
of them in the DTA subject to clearance from 
Customs, 


( II ). Trading, including re - export after re 

paoking labelling. 
Imports may be permitted for re- export in freely 
convertible foreign currency for activities such as 
te-packing and labelling . 

115A . Reconditioning, repair and re -engineer 
ing. - - EOU EPZ units may be permitted to carry 
out reconditioning , repair and re -engineering acti 
vities for exports in freely convertible foreign cur 
rency. The provisions of paragraphs 97 , 100 , 102 , 
103 , 104, 109 and 111 of this Chapter shall not 
However, apply to such activities. 

116 . Period of Bonding. The bonding period 
for units under the EOU Scheme shall be 10 years. 
The period may te reduced to 5 years by the BOA 
in case of products liable to tapid technological 
change . On completion of the bonding period, it 
shall be open to the unit to continue under the 
scheme or opt out of the scheme. Such debonding 
shall, however, be subject to the industrial policy 
in force at the time the option is exercised . 

117 . De-Bonding. – Subject to the approval of 
BOA, EQUIEPZ units may be debonded on their 
inability to achieve export obligation , value addi 
tion or other requirements . Such debonding shall 
be subject to such penalty as may be imposed and 
payment of duties of custoins and excise applicable 
at the time of debonding. 

117A . An EOUEPZ unit may also be permit 
tod , as anon time option to debond on payment 
of duty on capital goouls , under the 15 per cent 
duty rcgime of the EPCO scheme, subject to the 
unit undertaking the export obligation applicable 
under the said scheme. Such debonding shall be 
subject to such penalty as may be imposed and 
payment of duties of customs and excise on other 
goods applicable at the time of debonding. 


113 . Imported machinery capital goods that 
have become obsolete may be disposed of, subject 
to payment of customs duties on the depreciated 
value thereof. 

114 . Disposal of scrap . - Sale or disposal of scrap 
waste remnants arising out of production process 
in the DTA may be permitted on payment of ap 
plicable duties and taxes, Percentage of such scrap 
waste remnants shall be fixed by the Board and 
notified by a Public Notice issued in this behalf 
by the Director General of Foreign Trade . 


118 . Conversion . -- Existing DTA units may 
aslo apply for conversion into an EOU but no, con 
cession in duties and takes would be available un 
der the scheme for plant, machinery and equip 
ment already installed . Existing DTA units hav 
ing an export obligation under the EPCG scheme 
may ako aj ply fur couvessivu into an EOU . OD 
such a conversion , the export obligation under the 
EPCG scheme will be met concurrently from the 
exports by the unit as an EOU . 


115 . Private bonded Warehouses. — Private bon 
ded warchou: es may be set up in EPZs for the pur 
poses enumerated hereinafter . Such warehouses 
need not conform to the requirements of para 
graph 97 above but shali the SR : :. . cundi 
tions as may be stipulated by * 0 * . Tic pro 
visions of paragraplis 100 , 102 , 01 , 104 , 109 , 111 
and 112 of this Chapter 11 iit ir suclı 
cases . 

( 1) 11?2pori nick and sale of goods 
Imports may be retinittert t - in rongirc 
ments of consuming EOU EP7 11074.T irupor 
table in accordance with this P zy may also be 
imported an : 

1 1 ! . . . --, - 31 i compli 
ance with the Policy for more . . . . . : : the DTA 
and on payınent of applicable duties at the time 
of effecting suclı sales. 
750 GT/969 


119 , Value addition . - Value Addition for the 
purposes of this chapter shall be expressed as a 
percentage and shall be calculated for a period o ! 
five years from the commencement of commercia ! 
production according to the following formula : 


A - B 
VA 

- X 100 , where 

А 
VA is Value addition 


- 


- - 


- 


- 


- 
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A , is the FOB value of exports realised by 

(@ Defeted . 
the EQUIEPZ unit; and 

( b ) Supply of goods to any project or purpose in ros 

pect of which the Ministry of Finance , by a notif 
B . is the sum total of the CIF value of all 

cation , permits the import 3f such goods at zond 
imported inputs, the CIF value of all 

customs duty coupled with the extension of bonefits 

under the Chapter to domestic supplies. 
imported capital goods, and the value 
of all payments made in foreign ex 

(i) Supply of goods to such projects in the Power , Oil 

And Gay sectors in respect of which the Ministry 
change by way of commission , royalty , 

of Finance, by a fotification , extends the benefits 
fees, dividends interest on external bor 

under this Chapter to domestic supplies . 
rowing during the first five years period 

122, Benefits for deemed exports. — Decmed exports shall 
or any other charges . " Inputs " mean raw be eligible for the following benefits in respect of manufac 
materials , intermediates, components, 

ture and supply of goods qualifying as deemed exports : 
consumables, parts and packing mate 

fir ) Dirty Exemption Scheme as per paragraph 36 ; 
cials . 

(b ) Deemed Exports Drawback Scheme; 
NOTE : 

(c ) Refund of terminal excise dury; and 
1. If any input is obtained from another 

( d ) Srreciat Import Licence the rate of 6 per cent of 
EQUIEPŻ unit, the value of such input 

the FOR value ( excluding all taxes and levels ) of 

supplies made with effect from 1st April, 1995 , 
shall be included under B . 

CHAPTER XT 
If any capital goods imported duty free 
is leased from a domestic leasing com 

EXPORTS 
pany , the CIF value of the capital goods 

123 . Free Exports - -- All goods may be exported vifthout 
shall be included under B . 

any restriction except to the extent such experts are regulated 

by the Negative List of Exports or any other provision of thls 
In the case of projects where the invest 

Policy or any other law for the time beiog in force. 
ment in land , building , plant and machi 

The Director General of Fortign Trade may , however , 
nery exceeds Rs. 200 crores, the valuo 

specify through at Public Notice the terms and conditions 
of the capital goods shall be amortised according to which any goods not included in the Negative 
over a period of seven years, i. e. in such List of Exports may be exported without a licence . Such 
cases, only 5j7th of the CIF value of the 

terms and conditions may include Minimum Export Prico 

(MEP ) , registration with specified authorities, quantitative 
inported capital goods shall be includ 

ceilings and compliance with other laws, rulcs regulations. 
ed under B . 

124. Registration Cum Membership Certificate (RCMC ) - - 
CHAPTER X 

Any person applying for ( 1), a licence to export or ( ii ) any 

other benefit or ( iii ) concession under this Policy shall bo 
DEEMED EXPORTS 

required to furnish his Registration cum Membership Certi 

ficate (RCMC) number granted to him by authorities issuing 
120 . Definition " Deemed Exports " means those transactions RCMC as indicated in Chapter XIII paragraph 219 of the 
in which the goods supplied do not leave the country and Handbook of Procedures ( Vol. 1 ) . 
the payment for the goods is received by the supplier in 
India . 

125. Deleted . 
121. Categories of supply - - The following categories of 126 . Denomination of Contracts and Realisation of Export 
gupply of goods by the main sub - contractors shall be regard Procecds. - All export contracts and invoices shall be deno 
ed as " Deemed Exports " under this Policy , provided the goods minated fa freely convertible currency and export proceeds 
are manufactured in India : 

shall be realidad in freely convertible currency . 
( a ) Şupply of goods against licences issued under the Contracts for which pavments are received through the 
Duty Exemption Scheme; 

Asian Claaring Union ( AEU ) shall be decominated in ACU 
( b ) Deleted . 

Dollar. 
( c ) Supply wf goods to units located in Export Procossiog 

The Cantral Government may relax the provisions of this 
Zoney (EPZS), or Software Technology Parks (STPs) paragraph in appropriate cases. 
ar to , Export Omonted Units (EOUS) or Electronic 

TE exportar fails to realise the export proceeds within 
Hardware Taahoology Parks (EHTPs) ; 

the time specified by the Reserve Bank of Judja , he shall, 
( d ) Supply of capital goods to holders of licences under 

without prejudice to any liability or penalty under any law 
the Expor Promotion Capital Goods (EPCG ) 

for the time being in force , be liable to action in accordance 
scheme, subject to the condition that such supplies 

with the provisions of the Act: the Rules and Orders made 
will be eligible for boneflts only under paragraph 

thereunder and the provisions of this Policy. 
122 (c ) and (d ) . 

127 . Deleted . 
( e ) Supply of goods to projects in need by multilateral 

128 . Ro- cxports. — Goods imported in accordance with this 
or bilateral agencies Funds a notified by the De 
partment of Economic Affairs , Ministry of Finance 

Policy may be rt - exported in the same or substantially the 
under international competitive biddiog or under 

same form , without a licence provided that the item to be 
limited tender system in accordance with the pro 

exported is not in the Negative List of imports or Negativo 
cedures of those agencies Funds , where the legal 

List of Exporta . Re-exports of goods imported against pay 
agreements provide for tendor evaluation without 

ment in convertible currency would be permitted against 
including the customs duty ; 

payment in convertible currency . However , if such goods 

are re - exported against non convertible rupeo payments, tho 
( f) Supply of capital goods to fertiliser plants if the re -exports shall be subject to a minimum value addition of 

supply is made under the procedure of international 100 % , provided the item to be exported is not in the Nega 
competitive bidding ; 

tive List of Imports or Exports , 
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128A . Good including thosc uppenlay in the Negotive shall be eligible for the bencil of Special Inpuit Licence 
List of Imports or Negativc List of Exports ( except probi at the following rates and in accordanc : with the conditions 
bited items in either list ) m y le importaci for re - export specified in a Public Notice issued in this behalf . 
witloui il licence subjeci to the livierving Concisions : 

( 2 ) Exporters in the DTA ( except licence 30 % of NFE 
(a ) There is a minimum value dition of 10 % ; 

holders under the Duty Exemption 

Scheme) 
(b ) The goods shall be impored under Customs bond ; 

(b ) Licence holders under the Duty 156 of NFE 
( c ) l 1 d re - cxport shall be made from the same 

Exemption Schemç 
Customs bonded premises ; and 

( c ) FOUS. CHTPs and units in the EPZS 15 % of NF8 
( d ) Goods under this pacugraph shall not be taken 

and STP s 
outside the Customs bunded premises. 
129 , Lixport af Personal Baggage. — Bonuflde rersonal The provisions of paragraph 138 of this Policy shall apply 
baggage my be exported either along with the passenger 

to the calculation of NFE . 
or , if unfccompaniec , within ore year before or afler the 133 . Transit Facility . - Transit of goods through India 
passenger s departure from India . Itens included in the 

from or to countries adjacent to India shall be regululed 
Negative list of Exporty shall require a licence , cxccpt in in uccordance with the lieaty betw .cen India and those 
the Cave of edible items. 

countries. 
130. Deleted . 

134 . Deleted , 
131. Export of Chifts. - Gonds including cdible items of 

CHAPTER XIL 
value not exceeding Rs. 15 ,000 in a licensing year my bo 
exported us aut. Items in the Negaive List of Exports EXPORT HOUSES , TRADING HOUSES , STAR TRADING 
shall not be exported as a gift, without a licence , except in 

HOUSES AND SUPER STAR TRADING HOUSES 
the case of edible items. 

135 . Definiton , - Merchant and manufacturer exporters and 

trading companies including those having foreign equily , 
132 . Export of Spures. - Warranty paris , indigenous or 

Export Oriented Units ( EOUS ) and unity localul in Export 
imported , of plant, cquipment, machinery , automobiles or 

Processing Zones ( ĘPZs ) / Electronic Hardware Technology 
Any other foods may be cxported upto 50% of the FOB value 

Pork. ( EHTPs ) Software Technology Parks (STP ) havo 
of the exports of such quods alongwith the main cquipment 

been recognised as Export Houses , Tiadink Houses. Star 
or subsequently . Export of spares cxcueding Se of the 

Indling Houses or Super Star Trading Houses under criteria 
FOB value may he permitted against a licence . 

which were laid down from time to time. All such Export 

Houses , Trading Houses, Star Trading Houses and Super 
132A . Export of Replacement / Repaiceal Goods. — Goods Star Trading Houses shall continue to enjoy the status 
or parts thereof (ou being exported and found defective ) accorded to them for the period for which such status was 
damaged or otherwise unfit for me may be replaced free 

accorded 
of charge by the exporter and such goods shall be allowed 
clearance by the Customs Authorities provided that : 

136 . Criterion for renewal. However, wien an Export 

House , Trading House , Star Trading House or Super Star 
(a ) The replacement goods are not in the Negitive List 

Trading House applies afresh at the cxpiry of the aforesaid 
of Exports : 

period for recognition as Export Huine , Truding House , 

Str Trading House or Super Star Trading House , as tho 
( b ) The roplacement shall be approximately equal in 

case may be, it shall satisfy the criterion luid down herein 
quantity ind value to the extent of the goods 

ifter for grant of such recognition . 
found icfus v /damaged or otherwise unfit for use : 
and 

137. Criterion for recognition .-- - The criterion for recogni. 

tion 5 Export House , Truding Hous , Star Trading House 
( c ) The shipment of replacement pods is efl ccted or Super Star Trading House shall be either on the basis of 

within 12 months from the date of clearance of the FOB value or Not Foreigr Forhange (NFF ) carnest on 
the previously exported goods or within the guaran . export of foods and smrvices, incinting software exports , 
tee reriod in the case of m : chines or party thereof 

inin diretta hy lhin irrorlesurina the list three licensing 
where such period is more th : l] 12 nmniths, 

vears or the preceding licensing ycar , whichever is opted 

for by the exporter , as given holou , The NFE criterion 
Casc not covcred by the above provisions will be considered shall not he il vailable to Merchant Exporters in the case 
on merits by the Director General of Foreign Trade 

of a Pisa Burok holder . cxrorts made urder the Pass Book 

Same shall be filled only if the carter gorlics for 
132B . Special Import Licence Benells . - Exporters of tele recognition on the basis of FOR 
communication cquipment and clectronic Coats ind ei vices , 

?, Deenind exporte, 

however , sholl not quality for the purposes of resoention , 
- - - - - - 


HOB Criterion 


NFE Criterion 


- 


- 


- - 


Category 


Average FOB value of 
eligiblo exports mado 
during the preceding 
threo licensing years, 
in Rupees 


FOB value of eligible 
export made during 
the preceding licensing 
year , in Rupees 


Average net foreign Net forcigo ox 
exchange carned relating change carned rela 
to eligible exports ting to oligible exports 
during the preceding during the preceding 
three licensing years , licensing year , in 
in Rupees 

Rupeos 


# ing 


. 


Export Houses 
Trading Houses 
Star Trading Houses 
Super Star Trading 

Houses 


10 Crores 
50 crores 
250 crores 
750 crores 


15 crores 

75 crores 
300 crores 
1000 crores 


6 ctores 
30 crores 
125 crores 
400 crores 


12 crores 
60 crores 
150 croros 
600 crores 


- 


- 


u - - 


- 
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1374 . Deleted . 

(i) Apparel Export Promotion Council (AEPC ). New 

Delhi, 
18. If the cligibility is claimed on FOB basis, the exnort 

( i ) Basic Cluemicals , Pharmaceuticals and Cosmetics Ex 
of the products covered under Chupior VIII of the Policy 

port Pro :nulun Council (CHENIXCII ), Bombay. 
shall be counteil ? 50 % of the actual - OB value of exports. 

If the ability is claimed in ter of NFE , for the viji ) ( zhew Sport Promotion Council, Kochi. 
purpo .e of alcuint un of the Net Foreign Exchange, tho CIF 

( iv ) Culpet Export Promotion Council . New Delhi. 
values of the lullouing shall be deducted from the eligible 
exports nuute ! y the exporter during the relevant reriod : 

V ! Clicmicals und Allied Products Export Promotion 

Council ( N VOIL ), Calcutta . 
rit ) tll imports used in the relevant export products 
(other thion capital goods ) 

(vi) Cotton Textiles Export Promotion Council (TTX 

PROCIL ), Rombay . 
till in the citse uf cxpotts under Dimond Credit Buok 

Scheme. The import entitlements in the credit books; ( vii ) Electronics and Computer Software Export Promotion 
and 

Council , New Delhi. 
b ) az!l transferable licenci ) sued unter Chapter VII (viii) Ingineering Expur Promotion Council ( EEP( ), Cal 
ind Vin of the Policy except the licences surrendered 

Cuttiin 
# 10 :n the reriod of their validity . 

liv Gemi Jewellery Fxport Promotion Council 
139 . Double weightage . - Double weightage shall be given 

(CEPC ), Bombay . 
on NII or l-OH carpent by the export of products manufac 
tured by Snjall Sale Industries (SSI). 

Export Promotion Council for landicrafts, New 

Delhi. 
Double wciphenye shall be given on FOB earned by the 
export of sports soods . 

(xi) Handloom 1 xport Promotion Council (IIEPC), 

Madras 
• Double weightage shall be given on NFE or FOB earned 
by the expo ) of products to the coiintrics iis may he crilied ( ii ) lun Suk Export Promotion Council, Bombay . 
from time to time. 

(xiii ) Council for Leather I :roits (( L !?).Madras. 
1391 . Weighlige for Handloom .. Handicrafts . Products 
Danutartucal by the landloons an ! handicrafts cctor linie 

( iv ) ( len cas construction Council of India (OS ( 1). 
cluding lancimum inude s ll provucts ), handknitted carpets . 

Bonibuy. 
carpusmulle of silk , shall be given 

( X ) Plastics Time ) Hxport Promotion Council 

(PI RYICII. ), Bombay . - 
Till Danible weightage on FOB carnent by the export of 

( xvi) Shellac i sport Promuion ( lis ! Cilcutti. 
Ich pints, or 
10 ) Iriple weightage on NFE earned hy the export of 

( xvii ) Spis Goods Export Promotion Council (SUEPO ). 
such products , 

New Delhi. 
1391) , Henort aglat 17011 Cºtilible runcus . — Tlic heneti . 

Oxvil) Synthetic lut Ravon Textiles Export Promotion 
01 double /uin weichulle uuer Palavraphs 139 and 139A 

Council, Bomhuv. 
strall not lc uvailable in the case of exports against pamut 
in 10n -convertible Indian rupees, 

( xin ) Wool v Wanillons lxport Promotion ( vuncil. New 

Delhi. 
140 . Sub diisyonarny. -10 ! value of exporty 7xle by 
a subsidia , company ot the crrorier or NFE earned by a 

141) The Powellvom 1 ) " tkuncilt and l ast Promotinn 
subsidiary wompany of the exporter . whether in Domestic 

Coucil (PDIXOT) . 
Tarif 11CH sintri in Export Proxessin Zone or as 911 
l iport Oriented Unit /Electronic Hardware Technology Park 

ibi The followingA sics /Courts hall be regardel 99 
(FUITP ) / Sotivnre Technology Park (STP ), shall be counted Export Promolion Councils and, in so far as may he relevant. 
towards coxport performance of the parent company for the the provisions of this chupler : hell apply : - - 
M PO Cuf lizibility . 
1404 . Deleted . 

(i) Agricultural & Processed lood Export Development 

Authority ( APEDA ). 
3.40B. Deleted . 

( ii ) Collee Board 
141. Validity period . — AU P xpuit House / Trading House / 

( iii) Coir Board . 
Stair Trading House / Super Star Truding Housc Certificate hall 
bc valid for a period of three years starting from 1st April 

(iv ) Federation of Indian Export Organisation (FIEO ). 
of the licensing your during which the application is made for 

( 1 ) Marine Products Export Development Authority 
the grant of recognition , unless otherwise specified . On the 

(MPEDA ). 
expiry of the previous certificate , the suid Houses will be 
allowed a period of six months to apply for and obtain a fresh 

(vi) Rubber Board . 
certificate . During the said suunt. the suis Houses shall be (vii ) Spices board . 
eligible to claim the usual facilities and benefits , except the 
benefit of a Special Import Licence ( SIT .). 

(viii) Tea Board . 
142 . Aenefis - Export Housey / Trading Houses / Star Trading 

( ix ) Tobaçou Board . 
Houses / Super Star Trading Hours shall be entitled to benefits 
ES snerified in Charter Xll of the landbook of Procedures 

144 . Non -profit organisations - - The PPC , are non -profit or 
Vol. 11 

gåninutions rogistered under the Companies Act or the Socio 
ties Registration Act, is the 1815 : moy be. They are uppor 

led by financial assistance from the Central Government. 
CHAPTER XIT 

145. Role . The main role of the EPCs is to projcct India s 
LYRIRT PROMOTION COUNCILS 

image broil its a reliable supplier of high quality fud and 

vel V . _t s In particuli , the EPC s shall cncoutale and inoni 
143 . PY- - 11 ) At present there are 19 Expor Promot vil tor Ilic observance of international standards and specifica 
Comin s Il Pril whore 5 .1chiptive is to prontote and re lions hy cxporters. The FPC s shall keep abreast of the trends 
velop the experts of the country bach Council in 1980115151 and orporliinilies in international markets for goods and ser 
for the promotion of it latticular group of products , projects vices and assist their incmhers in taking advantage of such 
and ervices. The EPCs are listed below : 

opportunities in order to expand and diversify exports . 
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146 . Function - The inajor functions of the 1PCS arc et 

153. Kewurds und hericits, - Ile Central Government niny 
follows : 

16wdl wwufacturer. precessors who have acquired the ISO 

9000 ( serics ) or IS / ISO 9000 (series ) or any other similar in 
cal To provide commercially unctul intormation and as ternationally recognised certification of quality as may be noti 
sistance to their members in developing and increas 

ned by the Central Government for this purpose . Such 
Ctg their exportu : 

manufacters will he cligible for herefits as indicated in Chap 

ter XIy of the landbook of Procedures ( Vol. 1). 
lil To offer professional advice to their members in 
areas sucli as technolozy upgradation , quality and 

154 . Test bones , – Thu Centrul Government will fysist in 
design improvement, standards and specifications, PTO) 

the modernisution and upgradation of test houses and labora 
duct development, in cvation , etc.; 

tories in order to bring them at par with international standards 
so thut certification by such lest houses and laboratories is 

recognised within the country and broad , 
( c ) ro organise visits of delegations of its members ab 
road to explore overseas market opportunities; 

1544 . Monitoring of complaints from foreign buyers. If it 
( d ) To organise piticipation in trade fairs , cxhibitions comes to the notice of the Director General of foreign Trade 
and buver eller meets in India and abroad ; 

or lic his reason to believe that a cxport or import has been 

made in a manner gravely prejudicial (i ) to the trade relations 
e ) To promote interaction beiween the exporting com 

of India with any foreign country ; or ( ii ) to the interest of 
munity in the Governinent both at the Central and other persons engaged in exporly or imports; or (iii) hus 
State levels; and 

brought disrepute to the creclit or the gooils of the country , 

the Director General Foreign Tinde may take hction against 
(f) To build a statistical base and provide data on the 

the exporter or importer cuncerned in accordance with the 
exports and imports of the country , exports and in 

provisions of the Act, the Rules ill10 Orucis made thereunder 

and this Policy . 
ports of their members . As well as other relevant 

intention : l trade catn . 
147 . Nemheshin . - - Any a rter my apply to become a 

( HAPTER XIV -A 
momber of i111 EPC and C pplication ball he considere ! 
and disposed of expedition 113 Ocupie with the wules ant 

TRADE AND INDIAN VINTURES ABROAD 
regulations of the IPC . On heing admitted to membership . 
the applicant shall he former, follmuth i Registration - lion 
Memherslin Certificiite iROMO ). 

194B . Ohjective" . - . imli 70 C14100ic relationshins vell 

brusy, I the name olifarisin ! Crot and recognising the clo : o 
148 . Professional hodies, . - In wider to play their port in the Tel: 1 hin heli11uniunii hull tracte und hou of investment, 
prometion of expulis . it is in : At that the LPCs function it is imperativo lo establish i more dynamic policy Cramework 
as professional bodies . For this purpose , ciccutives with :) for nichini Thalia I CILring unlautive partner in the global 
professional background and experience in industry , commerce true ind services , Sumc of the important chennes for attain 
and international marketing strould be brought into the EPC s. ing the above objectives we als under ; 


149 . Autonomy - - The FPC s vould be autonomous 404 
shall regulate their owl .: rs , I her would not be required to 
obtain the poronil of the con il Government for rending 
sale coins or delegations throul lor participation in fairs / 
exhiliitioner: The Central Government Wirulit only approve 
the 171777:47 olan inel buduet of the PCs and monitor and 
evaluate their performance. The Ministry of Commerce /Min 
istry of Textile mould installit with the Managing Committee 
of the Council concerneal. twie ; once for approving th : 
000l plan :" 747 hudret ind in for a mid -year review . 


1.5 -11 ( 

1 10T Trade - - consistent with the policy of remo 
Vsi ni yulettitie Tulrivions on imposia 0 3701ts , the 
Turnier trade upeltiin, will be yenrally operative von volun 

t: 1 harin itnd through ranking inechinisnis All unicrorises 
J uuliza ic cuteries its cler into counter trade ar 

HAV.-7.74 ! viss the love of RBI and lary import and 
entre 11 Cicle vill this Polis , 


150 . Conditions for support . The proport given to the EPC 
by the Government. monetarv or otherwise Would lopend 
upon : 


15.11) . Merchanting or third country Trade. — A : Indian tra 
ver may carry on merchanting trade or Third Country trade 
by buying in one county and selling in another country. In 
such transactions it is not necessary to physically import the 
goody into India and then re - export the same, RBI is the an 
thority to grant gencin nermission to Export Tlouces / Trading 
Houses /Star Trading Houses , Sunner Star Trine Houses to 
make advance payments fut this repose 


fit ) effective discharge of functions siuned to them ; 

? denincratisation of the nienibershin of the EPC s; 


c) democratic elections of office hearers of the Fers 

being held regularly ; ind 


to timely bit of the il mounts of the EPCu. 


CHAPTER XIV 

QUALITY 


1945 . Indian Joint Vontures Abroad , — The policy in regard 
to Indian Joint Ventures abroad is meant to onable Indian 
business to gain easy access to global networks while . at the 
same tiine, avoiding large capital ouillows, Toint Ventures and 
Wholly Owned Subsidiaries will be permitted for trading and 
services also . Flexibility will be provided to the Indian in 
vestor to choose A combination of equity and loans. There 
will he a single window clearance hy RBI throu ! h an qulo 
mutir Mule in most cases and through sạecial procedures in 
rcgurd 11thny involving sirelile in ostments , 


151. Quality awareness ( nipaign . - - It is the policy of the 
Central Gov :rnment to encourage the manufacturers and ex 
porters totaio internationally accepted standards of qualily 
for their products . The Central Government will extend sup 
port and sistance to trade and industry associations to launch 
a nationwide programme on quality awarene: s and to promote 
1.he concept of tutal quility management. 


152 . State -level programmes. The Central Government will 
encourage and issist State Governments in launching a similar 
programme in their refpective States , horticularly for the mall 
# CA e and handicraft sectors. 


1541.. Project I vporty, Project export proposals which con 
form to the delincy laid down in this behalf and involving 

value upto Rs, 100 crores may bo cleared by the Evim Bank 
and upto Rs. 25 crores by authorised dealers . All other pro 
posals jequire clearance from the working group with tho 
Exim Banli is the nadal point rid representatives from RBT 
and FCGC as members . 
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- - - ----- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


Chapter XV 


NI: GATIVE LIST OF IMPORTS 


PARTI 


155 . PROHIBITED ITEMS 


Nature of restriction 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Not permitted to be imported . 


Sl. No. Description of items 

- - - 
1. Tallow , Fat and /or Oils, renderad , unrendered or 

otherwise , of any animal origin including the follo 
wing : 
(i) Lard stoarine , oleo , stearine, tallow stearine, 

lard oil , olco oil and allow oil not onulsified or 

mixed or prepared in any way ; 
( ii ) Neats- foot oil and fats from bone or waste ; 
( iii ) Poultry fats, rendered or solvent extracted ; 
(iv ) Fats and oil of fish /marine origin , whother or 

not refined , excluding cod liver oil , squid liver 
oil or a mixture thereof and Fish Lipid Oi con 
taining Eicospentaenoic acid and De-cosahexa 
enoic acid ; and 


(v ) Margarine , iinitation lard and other propared 

edible fats of animal origin . 


2 . 


-do 


Animal ronnet, 
Wild Animals including their parts and products and 
Ivory . 


-do 


PART II 


156 . RESTRICTED ITEMS 


A . CONSUMER GOODS 


Sl.No. 


Description of items 


Nature of costriction 


1. All consumer goods, howsoever described , of Not permitted to be imported except against a licence 

industrial, agricultural, mineral or animal origin , or in accordance with a Public Notice issued in 
whether in SKD /CKD condition or cuady to 

this behalf . 
assemble sets or in finished form . 

For the removal of douits, it is jereby declared that consumer goods shall also include the following and 
shall not be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice : 

(i) Consumer electronic goods, cquipments and 

systems, howsoever described . 
(ii) Consumer telecommunication equipments namely 

telephone instruments and electronic PABX . 
(iii) Watches in SKD , CKD as .ciol1 1 Condition : 

Watch cases ; Watch dials . 
( iv ) Colton ,woll n , sill , manmade and bionded 

fabrics including collon lorry towel Rubrics . 
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- - - 


- - 


L ILIS 


- 


- 


- 


- 


- - 


Nature of restriction 


- - 


_ 


- 


- 


- --- - - - 


S . N .). D : scriprion of items 

-- -- -- 
(v ) Concontrates of alcoholic beverages, 
(vi) Wines (tonic or medicated ). 
( vij) Saffron . 
( viii) Cloves, cinnamon and cassia . 


Import will be allowed against a licence subject to 

export obligation . 


S 


. - - 


- - 


- - - - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Notwithstanding any thing containcd above, the import policy in respect of goods, including consuiner goods 
shall be as stated in columns 3 to 5 of the book titled “ ITC (HS) Classification of Export and Import items" publis 
hed and notified by the Diroctor Gencral of Foreign Trado in this behalf and as amended from time to time. Goods 
in respect of which the policy is that they may be imported against a frecly transferable Special Import Licenco 
( SIL ) shall be imported only against such licences and not otherwiso, unless their import is permittod under any 
other scheme or licence or permission as provided in this Policy . 


Sl.No. 


Description of items 


Nature of restriction 


B . PRECIOUS, SEMI-PRECIOUS AND OTHER STONES 
1 . Cubic Zirconia . 

Import permitted for export against a liconce or in 
accordance with a Public Notice issued in this 

behalf , 
Stones : 

- do 
(a ) Rough diamonds ; 
(b ) Synthetic stones finished or unworked (other 

than synthetic ruby unworked ); and 
(c) Emerald /rubies and saphires, semi-precious and 

precious stones and pearls (real or cultured ). 
3 . Granite, porphyry, basalt , sand stone and other 

-do 
monumental or building stone , whether or not 
roughly trimmed or morely cut, by sawing or other 
wise , into blocks or slabs. 
Marble, travertino , ocaussino and other calcaeous 
monumental or building stone of on apparent specific 
gravity of 2 .5 or more, whether or not roughly 
trimmed or morely cut, by sawing or otherwise , into 
blocks or slabs. 


- do 


5 . Onyx . 


-do 


- 


- 


- 


C . SAFETY , SFCURITY AND RELATED ITEMS 


Sl. No. 


Description of items 


Nature of restriction 


1. 


Papor for security printing , currency paper, 
stamp paper and other special types of paper. 


2. 
3. 


Empty /discharged cartridges of all bores/ sizes. 
Fire arms. 


Not permitted to be imported except against a licence 

or in accordance with a Public Notice issued in 
this behalf. 

-do 
Not permittod to be imported except against a licence 
by renowned shooters /Rifle Clubs for their own use 
on the recommondation of the Dopartment of 

Youth Affairs and Sports, Government of India . 
Import permitted against a licence by 


4 . Ammunition . 
750 GI/96 - 11 


1 


- 


m 


- 


1 


- 


- 
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Sl. No. 


Description of itenis 


Nature of restriction 


(i) Ronowncd shooters /Rifle Clubs for their own ul 
on the rocommerdation of the Department of 
Youth Affairs ard Sports , Government of India ; 
and 
( ii) Licensed arins dealers for the specified typo of 

anununilion subject to such cnonditions as may be 
specified 


5 . 


Explosives. 


Government Departments and Public Sector Under 

takings , on tlio rocommendation of the Controller 
of Explosivos , Govornmont of India , may be perin 
tod to import 


6 . 


Chloro Fluoro Hydro Carbons ( Freon Guses ), 


. . 


Not permitted to be imported exceptagainst a licenco 

or in accordance with a Public Notice issued in this 
bchall. 


7A . Group ! 

(i) CFC1, -- (CFC- 11) - Trichlorofluoromethane . 
( ii ) CF, C1, - (CFC - 12 ) — Dichlorodifluoromothane. 
(iii ) C . F . Cl ( CEFC- 113)- 1, 1, 2 trichloro 1,2 , 

trifluoroothano. 
(iv ) C . F . C – (CFC 114 ) — 1, 2 Dichlorototrafluoro 

othane . 
(v ) C ,F , CI- (CFC 115) - - Chloro pentafluoroethane . 
Group II 
(vi) CF . BrCl — (halo ! 1211 ) - - Bromochlouodiſluoro 

nicthan 
(vii ) CF , Br- (halon -1301) - B :omotrifluoromethane. 
(viii ) CF, Br : - (halon -2402) — Dibromotetrafluoro 

ethane . 


Import is permiitod by actual users against a licence 

from a country which is a party to the “ Montreal 
Protocol on Substances that Deplete the 0 : 21) 
Layer " . List of the countrios which are parties to 
the Montreal Protocol will be notified by Directo : 
General of Foreign Trade from timo to timo. 
However , import from countries which are no 
parties to the Montreal Protocol is prohibited . 


7B . Group I 

(i) CF, CI (CFC -13 ) Chlorotrifluoromethane 
( ii) C : FCI (CFC - 111) Pentachloro fluoroethano 
( iii ) C , F , C1, ( CFC -11" )) Tetrachlorodifluoroethane 
( iv ) C FCI,(CFC - 211 ) Heptachlorcdifluoropropano 
(v ) C .F . CL.(CFC -212 ) Hexchlorcdifluoropropane 
(vi) C .F . C (CFC -213) Pentachlorotrifluoropropane 
(vii) C . F .C1. ( CFC - 214) Tolrachlorotetrafluoropro 

pane 
(viii ) C , F , C1, (CFC -215) Trichloropentafluoropropilic 
(ix ) C .F . C1, (CFC - 216 ) Dichlorohexafluoropropane 
(x ) C , F , Cl (CFC -217 ) Chloroheptafluoropropane 
Group II 
(xi) CCI, carbon tetrachloride 
Goup III 
(xii) CH CI,* 1, 1,1-trichloroothano (methyl 

chloroform ) 
* This formula does not refer to 1, 1,2 - trichloroethano . 
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Sl. No. 


Description of items 


Nature of restriction 


8. (1) Communication jamming oquipment, static / Tho Departments of Central Government may bo 
mobile /manportable. 

permitted to import against licence. However, 
(ii) Electronic components for (i) above , including import by any other catogory of importo s is 

Antennae , RF Power amplificrs, noise gonorators, prohibittcd . 
9 . Acetic Anhydrdo. 

Not permitted to be inported except against a licence 

or in accorance with a Public Notice issued in this 
behalf . 


D . SEEDS PLANT AND ANIMALS 


1. [ Animals , Birds and Reptiles (including their parts 

and prcducts), 


Import permitted against a licenco to Zoos and 

Zoological parks , rocognised scientific /rosearch 
institutions, circus companies, private indiviuals , 
on the recommendation of the Chief Wild Life 
Wardea of a State Government subject to tho 
provisions of tho Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora ( CITES ). 


2 . 


Stallions and Brood ınares . 


Juuport permitted against a licence on the rocommon 

dation of the Director , Animal Husbandry and 
Veterinary Services of a State Government or 
Department of Animal Husbandry and Dairying , 
Ministry of Agriculture, Government of India . 


3 . 


Livostock ( oxcluding equine ), Pureline stocks, birds 
eggs, frozen semen /embryo , Parent stock 
(poultry ) and Commercial chicks. 


Import permitted against a licence on the recommen , 

dation of the Department of Agriculture and 
Cooperation , Government of India . 


4 . Plants , fruits and socds . 


(a ) Import of seeds of vhoat, paddy , coarse ceroals , 

pulies , oilseeds and fodder for sowing is permitted 
withou , licenca subjoct to fulfilment of the provisi 
sions of the New Policy on Seed Dovulooment, 
1988 and in accordance with a permit or import 
granted under the Plants , Fruits and Seeds 
(Regulation of Insport into India ) Order, 1989 . 


(b ) Import of seeds of vegetables, flowers , fiuts and 

plants , tubers and bulbs of flowers, cutting , 
sapling, budwood , etc ., of flowers and fruits for 
sowing or planting is permitted without a licence 
in accordanc with a permit forimport granted 
under the Plants , Fruits and Seeds (Rogulation 
of Import into India ) Order, 1989 . However, 
import of Poppy seeds if permitted shall be 
subject to the condition that importer shall 
produce a certificate from the competent authority 
of the country of origin that opium poppy has 
been grown licitly / legally in that country as per 
requirement of the International Narcotics 
Control Bureau , 
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- 


- 


- 


- 


SI. No. 


Descriplion of itens 


Nature of est ic ion 


- 


- 


- - 


(0) Import of seeds, fruits and plants for consump 

tion or other purposes is permitted against a 
licence or in accordance with a Public Notice in 
this behalf Howevor , import of poppy seeds, if 
permitted, shall be subject to the condition that 
importer shall produce a certificato from the 
competent authority of the country of origin that 
opium poppy has been grown licitly / legally in that 
country as per requirements of the International 

Narcotics Control Bureau . 
(d ) Import of Plants, their products and derivatives 

shall also be subject to the provisions of the 
Conventions on Intornational Trade in Endange 
rod Spocios of Wild Fauna and Flora (CITES) . 


E . INSECTICIDES AND PESTICIDES 
Any p3s icide, insecticide, weedicide. 

Not permittc to be imported . 
hu-bicide, roden icide miticide , which has , 
no !ber registered or which is prohibited 
for import under the Insecticides Act, 1969 
and formulations thereof. 


2 . DDT- Technicni 75 Wdp 


Inport permitted against a licence or in accordance 
with a Public Notice issued in this behalf. 


F . ELECTRONIC ITEMS 


Deleted . 


G .DRUGS & PHARMACEUTICALS 


1. All types of Penicillin 


Imports permitted against a licence or in accoidanc 
with a Public Notice issued in this behalf. 

do 
-do 
- do 
-do 
- do 


2 . 6 APA 
3. Tetracyclino /Oxytetracycline and their salts 
4. Streptoinycin 
5 . Rifampicin 
6 . Intermediates of Rifampicin , namely 

i) 3 Formly Rifa S . V .; 
(ii) Rifa S /Rifa S Sodium ; and 

(iii ) 1- Amino -4 Methyı Piperazine 
7 . Vitamin B . 1 , Vitamin B . 2 and thoir salts. 
8 . Doloted 


- do 


1. Allyl Isothiocyanate . 


2 . Capacitor fluids- PCB typo . 
3 . Poly Brominatod Biphenyls. 


H . CHEMICALS AND ALLIED ITEMS 

Import permitted against a licence or in accordance 
with a Public Notice issued in this behalf . 

-do 
Not permitted to be imported oxcept against a licence 
on the recommcnaation of the Department of Chemi 
cals & Petrcchemicals . 

-do 


4 . Poly Chlorinated Biphonyls . 
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- - 


- 


- 


- 


- 


SI.No. 


Description of items 


Nature of restriction 


- - - - - 


- do 
-do 


5 . Poly Chlorinated Terphenyls. 
6 . Tris ( 2, 3 Di Bromopropyl) Phosphate, 
7 . Crocidolite. 
8 . Hazardous Wastes. 


- do 


9 . Hazardous chemicals. 


Import permitted against a licence and only for the 
purpose of procossing or reuse . 
Import peimitted without a licence in accordanco wit 
the provisions of the Manufacture, Storage and 
Import of Hazardous Chemicals Rules , 1986 
[inude un er the Environmont ( Protection ) Act, 1986 ) . 
Besides other conditions mentioned in the Rules , the 
importer shall , before 30 days but not later than the 
date of inport, furnish the dctials specified in Rule 
18 to the authority specified in Schedule 5 of the said 
Rules , 


I. ITEMS RELATING TO THE SMALL SCALE SECTOR 
1. Copper cxychloride. 

Jinport permitted against a liccice or in accordance 

with a Public Notioc issued in this behalf . 
2 . Dimethyl Sulphatc. 

-do 
3 . DNPT (Dinitroso Pentamethylene tetramine). 

-do 
4 . Flavouriog essences alltypes (including luwse for 

-do 
liquors). 
5. Niacin /Nicotinic Acid /Niacinamide /Nicotinamide / 

-do 
Acidamide. 
6. Mixtures of odoriferous substances / inixtures of 

-do 
resinoids. 
7 . Phthalate Plasticisers. 

-do 
8. Perfumory compounds/synthetic essential oils . 
9 . Lead and I ulc cutters , 

-do 
10 . Deleted . 
11. Paper cutting knives of all size :. 

-do 
12. Paper cutting machines, excluding machines wilt . 

-do 
devices such as automatic programme cutting or 

thiee knife triminors , 
13 . Deloted . 
14 . Deletod . 
15. Domcstic water moters. 

- do 
16. Deleted . 


J. MISCELLANEOUS ITEMS 


1. Aircraft and helicoptors. 


Not permitted to be iinported except against a licence 
or in accordanco with a Public Notico issued in this 
behalf. 

-do 


2. Strips, trawlers, boats anc other water transport 

crafts. 
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Nature of restriction 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SI.No. 


3. Commercial and Passenger auſo 

- do 
mobile vehicles , including lyo 
wheelers , three wheclers and per 

sonal Type vehicles, 
4. Deleted , 
5 . Coir ( fibre / yarn /fabrics ). 

- do 
6 , Deleted 
7 . Deleted . 
8 . Raw silk /Silk Cocoons. 

Permitted to be imported against a licence or in accor 

dance with a Public Notice issued in this behalf, 
9. Deleted . 
10 . Natural Rubber. 

-do 
11. Deleted 
12 . Deleted . 
13. Radio active material. 

Permitted to be imported on the recommendation of 

Department of Atomic Energy . 
14 . Rare carth oxides including rutile sand . 

- do 
15. Cinematograph feature filins and video films. Import will be perınitted by 

( a ) National Film Archives of India , Filin and Tele 
vision Institute of India and Children s Film Society of 
India ; 
(b ) by others subject to such conditions as may be 

specified in this behalf . 
16 . Crude Palm Stearin . 

Perinitted to be imported against a licence or in accor 

dance with a Public Notice issued in this behalf. 
17. Feed grade maize fit only for use as poultry or Import will be permitted without actual user condition 
animals cd . 

hy any person subject to registration of the import 

contract/Letter of Credit with NAFED . 
18 . Naphtha . 

Import permitted without a licence subject to the condi 
tion that the importer shall sell the return stream of 
naphtha to crude oil refineries only . The sale will be on 
commercial termsas may be settled between the import 
er and the refinery . However , the importer may use 
the return stream as an industrial feed stock for bis own 
captive consumption, but the balance left, if any , shall 

be sold to crude oil refinerics only . 
19. Deleted . 
20. Deletod , 
21. Batteries and tyres of passenger automobile vehicles in - Not perunitted to be imported except against a licence 

cluding two wheelers , three wheclers and personal or in accordance with a Public Notice issued in this 
type vehicles. 

behalf. 

K , SPECIAL CATEGORIES 
1. Restricted items required by hotels , restaurants , travel Import permitted against a licence on the recommen 
· agents and tour operators. 

dation of the Director General of Tourism , Govern 
ment of India or in accordance with a Public Notice 

issued in this behalf . 
2. Restricted items required by recreational bodics, Import permitted against a licence for meeting essential 

import requirements. Items qualifying for import and 
conditions of such imports shall be as specified . 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 
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PART III 


157. CANALISED ITEMS 


- - SIL 


V _A 


I 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


. . 


SI.No. 


Description of items 


Canalising Agency 


- - 


- - 


- - - 


- 


1. Petrolcum products, namely , 

Indian Oil Corporation Ltimited 
(a ) Aviation Turbine fuel: 
( b ) Crude Oil; 
(* ) Motor Spirit ; 
(u ) Bitumen ( asphalt )- Paving-Grade; 
( c) Fumance Oil ( except Low Sulphur Heavy Stocki 

Low Sulphur Waxy Residue ) ; and 

(f ) High Speed Diesel. 
2. All types of nitrogenous, phosphatic and potassic ferti- Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd , 

lisers except Di-Ammonium Phosphate ( DAP), 
Muriate of Potaslı (MOP ), Mono Ammonium Phos 
phate (MAP ), Sulphate of Potash ( SOP), NP Fertilisers 

and NPK feruilisry . 
3 . Coconut Oil, RBD Palm Oilud RBD Palin Stearin . The State Trading Corporation of India Limited an 

Findustan Vegetable Oils Corporation Limited , 
4 . Seeds (Copra , Groundnut, Palm , Rapesed, Safflower, - do 

Soyabean , Sunllower, Cotton ), 
5. All other non -edible oils but excluding tung oil/ Chine - do 

wood oil and natural essential oils ; seeds or any other 
material from which oil can be extracted not specifically 

mentioned above or elsewhere in the Policy . 
51. Delcied . 
6 ., Plan Stearin , cxcluding Crude Palm Sicarin ; 

The State Trading Corporation of India Limited . 
Pulun Kernal Oil; and Tallow Amines of all types . 
7. Cereals , cxcluding feed gruute maice for porld ; Food Corporation of India . 

or animals , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


Sl . No . 


- 


- 


- 


CHAPTER XVI 
NEGATVE LIST OF EXPORTS 

PART I 
158 , PROHIBITED ITEMS 


Description of items 

- . - .- . - . - " 
and reproduced in the Handbook of Procedures 

(Vol, 1 ) . 
4 . Beef. 
5. Human skeletons. 
6 . Tullow , fat and /or oils of any animal origin exclud 

Ing fish oil, 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


Sl.No . Description of items 

- - - - - 

- - - - 
1. All forms of wild animals including their parts and 

products except Peacock Tail Feathers including 
handicrafts made thereof and Manufactured Articles 
and Shavings of Shed Antlers of Chitul and Sambhai 
subject to conditions as specified in Annexure to 
Public Notice No. 15 -ETC ( PN ) 92-97 dated 318t 
March 1993, as amended , issued by the Director 
Generalol f Foreign Trade and reproduced in the 
Handbook of Procedures ( Vol. I ) . 


7 . Wood and wool products in the form of logs , timber 

stumps, roots, bark , chips , rowder , flakes, dust. 
pulp and charcoal cxccnt sawn timber made ex 
clusively out of imported teak logy timber subject 
10 . conditions as specificd in Annexure to Public 
None No . 15 - ETC ( PN ) 92 - 97 dated 31st March 
1997, 75 omended , issued by the Director Genera) 
of Fadligri Trade and reproduced in the Handbook 

of l rovdures ( Vol. 1) 
8 . Chemicals includest in Schedule 1 to the Chemical 

We i Convention of the United Nations signed 
in Paris on 13- 15 January 1993, as specifice in the 
Public Noʻice No . 16 - ETC ( PN ) 92- 97 dated 31st 
March 1993 . issued by the Director General of 
of Foreign Trade and reproduced in the Handhook 
Proceures ( Col. 1) . 


2 . Exotic birds. 


3 . All items of plants included in Appendix I and Apped . 

dix II of the Convention on International Trade 
in Endangered Species ( CITES). wild orchid , 39 
well as, plants as specified in Public Notice No. 47 
(PN ) 92- 97 dated 30th March 1994 , as amended , 
Issued by the Director General of Foreign Trade 
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$ 1. No . 


Description of Items 


· 


· Sl. No. 


Description of items 


9 . Sandalwood in any form but exclud ng : (i) Finished 

and Polished Handicraft products of sandalwood : 
( 6 ) Machine finished sandalwood products ; and 
( ili ) Those forms of sandalwood 48 specified , and 
subject to the conditions laid down in Public Notice 
No. 75 duted 8 - 12 - 95, as amended , and Public 
Notice No . 77 dated 1- 1 - 96 , as amended , issued by 
the Director General of Foreign Trade. 


10 . Red Sanders wood in any form , whether raw , pro 

cessed or unprocessed as well as any product made 
thereof, 


PART II 
159 . RESTRICTED ITEMS 

(Exports Permitted Under Licence) 
1. Beche-do-mer of sizes below 3 Inches . 
2 . Cattio . 
3. Camet. 
4. (1) Chemical fertilizers , all types, including super 

phosphate . 
( ii ) Micronutrient fortilizers and mixtures thereof 

containing NPK , oxcluding those specified in 
schedule I, Part A 1 ( f) of Fertilizers (Control) 
Order 1985, 


(ix ) Miscellaneous leathers, namely : 

1, Book binding lcathers . 
2 . Skiver loathers. 

3 . Transistor case camera caso leather. 
( x ) Shoe upper leathers , namely 

1 . Bunwar leather , 

2. Kattai slipper sandal leather 
(xi) Sole leather chrome tanned sole leather . 
11. Horses - Kathiawarl, Marwari and Manipuri breeds. 
12. Metals and their compounds, namely :--- 

(i) * Deleted . 
(ii) " Deleted .. 
( iii ) * Deleted . 

(iv ) * Deleted . 
(v ) * Deleted . 
( vi) * Deleted . 
(vii ) * Deleted . 
(viſi) * Deleted . 
( ix ) @ Deleted . 
(x ) @ Deleted . 
(xi) @ Deleted . 

(xls) Deleted . 
( xiii) Deleted . 
13. Minerals , orcs and concentrates, namely : 
(i) Chrome oros, other than (a ) beneficiated chrome 

ore finos concentrates and (3 ) those mentioned in 

in Part -II. 
(il ) * Deleted . 
( iii) Lumpy blended manganese or with more than 

46 per cent manganese . 
( iv ) * Delcted . 
14 . Milk , baby milk and sterilised liquid milk . 
1.5 . Pasewa and any luc containing living insects; sticklac ; 

Broodlac . 
16 . Pulses, all types , including lentils, grams, beans and 

flour made therefrom . 


5 Dress materials readymade garments fabrics/textilo 

items with imprints of exccrpts or verses of the 

Holy Quran . 
6 . Deoiled groundnut cakes containing more than 1 per 

cent oil and groundnut expeller cakes . 
7 . Fresh and frozen silver promfrets of weight less than 

| 300 gms . 
8. Fur of domestic animals, excluding lamb fur skin . 
9. Fodder, including wheat and rice straw . 
10 . Hides and skins, namely : 
(i) Cuttings an fleshing of hides and skins used as 

raw materials for manufacture of animal glue 

gelatino . 
(II) Raw hides and skins, AJI ypes excluding lamb fit 

akin , 
(iii) All categorics of semi- processed hides and skins 

including E . I. tanned and wet blue hides anci 

skins and crust leather . 
( iv ) Clothing Icather fur glede hair, hair-on suede shear . 

ing suede leathers . 
( v) Fur leathers. 
(vi) Industrial leathers, nomely : 

1. Cycle saddle leathers. 
2 . Hydraulic packingſbelting|harness /washer leathers. 
3 . Pickling band leathers. 

4 . Strap combing leathers. 
(vii ) Lining leathers namely : 
1. Lining suede from cow und buffalo hic!ei und 

calf skins, 
- 2 . Lining suede from goat, kid , lasnb and sheer 

skins . 
( Vui) Luggage leathers---casc hide or side-suit case / hand 

bag |luggage cash bag leather. 


17 . Processed pulses other than those made out of the 

pulses imported under the Duty Exemption Scheme 
or by 31 EQU Unit in the EPZ . 


18 , Paddy ( Rice in husk ). 
19 . Rice bran , raw and hoiled . 
20 . Seeds and planting mated als namely :- Castor seeds; 

cotton seeds except such cotton seeds as are of 
varieties !hybirds of other countries grown under 
custom production ; cashew geeds and plants; Egyp 
tian clover (Barseem ) - Trifolium Alaxtum seeds 
Fodder crop seeds; Green manure 
seeds other than Dhaincha; guar seeds (whole ) ; 
jute socals; Jingmeds; lucerne (alfalfa ) medicago cavita : 
mosta scods ; Nux vomica seeds bark leaves roots and 
powder thereof; onion needs; scods of ornamental 
plants (wild variety) ; paddy seeds (wild varloty) ; 
peppet cuttings or rooted cuttings of pepper ; Pergian 
sitbytri (Sbaftel trifolium -resupInatum ) seeds; red 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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Si. No. Description of Items 

Sl. No. Descriptiou of items 
sanders seeds ( Plerocarpus santalinus) ; rubber seeds; 

placenta end hunian placental blood ; Raw placenta ; 
ruse Tag : eeds and tufta ; seeds of all fokostry 

Placental blood pazma . 
species; seeds of all oilseeds and pulses ; soyubcan 

28. Wasto paper . 
seecis ; sandalwood seeds ( Santalum altany sharon 
secds or corms ( planting material for saffron ); wheat 

29 , Chemicals included in Schedules 2 & 3 to the Che 
seeds (wild variety ). 

mical Weapons Convention of the Uplted Nations 

signed in Paris on 13 - 15 January 1993 , As specified 
21. Sea shells, excluding polished sea shells and handicrafts 

in the Public Notice No. 17 -ETC (PN ) 92- 97 dated 
made out of sea shells , of all species, except those 

31st March 1993 issued by the Director Genoral 
of the undermentioned species the export of which 

of Foreign Trade and reproduced in the Handbook 
shall not be allowed in any form : 

of Procedures ( Vol. 1 ) . 
(i) Trochus niloticos 

30 . Imported sugar including sugar which has already 
( 11) Turbo spodton 

landed and is pending cloarance at the Customs, 
( 111) Lambis species 

31. Special Materials, Equipments and Technologlog as 

specified in the Public Notice No. 68 dated 318t 
(iv ) Tridacna algas 

March 1995, as amended , issued by the Director 
( v) Xançus pyrın . 

General of Foreign Trado and reproduced in the 
22. Sea weeds of all types, including G . cdulis but ex 

Handbook of Procedures ( Vol. I) . 
cluding brown sca weeds and agarophytes of Tantil 31A . Chemicals Included in Annexures A and B to the 
Nadu coast origin in processed form . 

Montreal Protocol on substances that deplete the 

Ozone layer as specified in the Public Notico No . 
23. Silk worms; silkworm seeds, and silk worm cocoong, 

82- ETC (PN ) 92 - 97 dated 25th March 1996 issued 
24 . () Vogetable oils in consumer packs above 5 kgs., 

by the Director General of Foreign Trade and ro 
pamely 

produced in the Hundbock of Procedures (Vol. 1) . 
Coconut oil ; cotton seeds oil; corn oll; kardi oil; 

32 . Any other item whose exports are regulated by a 
linseed oil; mustard oil; niger secd oil; palm oil ; 

Public Notice issued by the Director General of 
palm kernel oll ; rape seed oil; rice bran oil ; salad 

Foreign Trade in this sohalf. 
oil ; sunflower oil ; scasame seed oil; soyaboan oli . Note : 
( ii) Groundnut 011. 

(1) indicates items includod in Atomic Energy Act , 
25 . (i) Vintago motor cars , parts and components thereof 

1962 vide Notification No. AEA |27| 1|95- ER dated 

15th March , 1995 issued under S . O . 212 ( E ) by 
manufactured prior to 1- 1 - 1950 , 

Department of Atomio Energy and effective from 

1st April, 1995, 
( li ) Vintage motorcycles, parts and components thereof 
manufactured prior to 1 - 1 - 1940 , 

(ii) @ indicates items included in the Public Notice No. 
26 . Viscose staplo fibre (regular), excluding high per 

68 dated 31st March , 1995 referred to as Sl. No. 

31 above , 
formance viscose staplo fibre . 

160 . EXPORTS PERMITTED SUBJECT TO QUANTI 
27 . Whole human blood plasma and all products derived 

TASIVE CEILING 
from human blood except gamma globulin and 
human serum albumin manufactured from human 

Deleted . 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


PART IIT 


161. CANALISED ITEMS 

The Canalising Agencies mentioned in column 3 may export to any country the items as per the table below , 
subject to the provisions of the Policy : 


Sl. No. 


Description of items 


Canalising Agency 


Indian Oil Corporation Limited . 


1. Petroleum products, namely : 

(i) Aviation trubine fuel 
( ii) Bitumen (asphalt ) paving grade 
( iii) Crude oil 
( iv ) Furnace oil 

(v ) High speed diesel 
(vi) Kerosene 
(vii) Liquified petroleum gas (LPG ) 
( viii) Motor spirit 
( ix ) Naptha 

(x ) Raw petroleum coke 
2 . Gum Karaya 


Federation of 


The Tribal Cooperative Marketing 
India Limited ( TRIFED ), New Delhi. 


750 GI/ 96 – 12 
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Sl. No . 


Description of items 


Canalising Agency 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


3. Mica waste (including factory cuttings) and scrap 

which is obtained by processing mica and which 
because of size and colour is considered below the 
Specification of processed mica . 


MMTC Limited , New Delhi and Mica Trading Cor 
poration of India Limited , Bihar. 


4 . Minerals ores and concentrates, namely : — 


Indian Rare Earths Limited , Bombay , 


Indian Rare Earths Limited , Bombay and Kerala 
Minerals & Metals Limited , Kollam . 


(i) * Deleted 
(ii) Rare Earths (inluding Yttrium ) ores, concen 

trates and compounds thereof 
( iii ) Other minerals containing the following sub 
stances as accessory ingredients including: - 

(a ) * Deleted 
(b )* Deleted 
(c) Samerskite 
( d ) Uraniferrous allanite : 
( 1 ) Radium ores and concentrates 
(2)* Deleted 
(3)* Deleted 
(4) * Deleted 
(5) * Deleted 
(6)* Deleted 


-do 


MMTC Limted , 


( iv ) Granular sillimanito produced by Indian Raro 

Earths Limited and Kerala Minerals and Metals 

Limited 
(v ) Iron ore . 

However, export of the following types of Iron 
oro are not canalised : - 
(a ) Iron ore of Goa origin when exported 

to China , Europe , Japan , South Korea and 

Taiwan , irrespective of the Fe content. 
(b ) Iron ore of Redi origin to all markets, 

irrespective of the Fe content, 
(c ) All Iron ore of Fe content upto 64 % . 


- do 


- do 


-do 


( vi) (a ) Chrome ore lumps with Cr, O , not 

exceeding 38 percent, 
(b) low silica friable / fine ore with Cr, og 

not exceeding 52 percent and Silica 

exceeding 4 percent 
(vii ) All grades of bauxite, except calcined bauxite 

and low grade bauxite with alumina content 

A1, 0 , less than 54 percent of West coast origin . 
(viii ) Manganese Ores excluding the following : - 

Lumpy blended Manganese ore with more 

then 46 percent Manganese 
5. Niger Seeds 


(1) MMTC Limited . 
(ii) Manganese Ore India Limited (MOIL ) for 

inanganese are produced in MOIL mines. 


(i) National Agricultural Cooperative Marketing 

Federation of India Ltd . (NAFED ), New Delhi. 


- 
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Sl. No. 


Description of items 


Canalising Agency 


( ii) The Tribal Cooperative Marketing Federation of 

India Limited ( TRIFED ). 

(iii) National Dairy Development Board (NDDB). 
6 . Onions 

National Agricultural Cooperative Marketing Federa 

tion of India Limited (NAFED ). 
7 . Deleted 
8 . Deleted . 

9 . Deleted , 
Note : — * Indicates items included in Atomic Energy Act, 1962 vide Notification No . AEA /27 / 1 /95 -ER dated 

15th March , 1995 issued under S. O . 212( E ) by Department of Atomic Energy and effective from 1st 

April, 1995 . 
162 . ITEMS W ICH MAY BE EXPORTED WITHOUT A LICENCE BUT SUBJECT TO TERMS AND 

CONDITIONS SPECIFIED IN THIS BEHALF 
Deluun . 

APPENDIX I 
REPLENISHMENT FOR GEM & JEWELLERY 


General Note 
( 1 ) Necklaces strung or threaded , with cut and polished precious/ somiprecious stones /polished and Processed People 

will also fall under respectivo entries below and replenishment allowed accordingly , providod the value ofmato1 
fittings, namely , clips , Clasps, Pins, Hooks etc. is negligible and such value is excluded . 


Materials permitted 


Romarks 


AL 


Si. Export Product 

Import 
No. 

Replenish 
ment 
Percont 
age of 

FOB 
T2 
1 . Polished , Processed Pearls 65 . 00 

(Real or Cultured ) 
2 . 1 Cut & Polished Diamonds 65 . 00 

( with per carat realisation 
upto US $ 260 FOB ) 


4 


01 Real or Cultured Pearls Un 

sot/Undrilled 
01 Diamond Uncut and Unsot. 

Special Industrial Adhesives / 
Gums/Solutions used in Gom 
& Jewellery Industry and 
Synthetic Diamond Powder 
(1 . 00 % ). 


2 . 2 Cut & Polishod Diamonds 70 . 00 

( with per carat realisation 
of more than US $ 260 
and upto US $ 350 FOB ) 


01 Diamonds Uncut and Unset. 
02 Special Industrial Adhesive / 
Gums/ Solutions used in Gem 
& Jowellory Industry and 
Synthetic Diamond Powder 
(1.00 % ). 
01 Diamonds Uncut and Unsct. 
02 Spocial Industrial Adhosivos/ 

Gums/Solutions used in Gem 
& Jewellrey Industry and 
Synthetic Diamond - Powder 
(1 . 00 % ) . 


2 . 3 Cut & Polishod Diamonds 75 . 00 

(with per carat realisation 
ot more than US $ 350 
and upto US $ 400 FOB ). 
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2 . 4 


Cut & Polished Diamonds 82 . 50 
( with por cara ; realisation 
of more than US $ 409 
FOB ) 


Ol Diamonds Uncut and Unset 
02 Special Industrial Adhesives / 

Gums/Solutions used in Gem 
& Jewellery Industry and 
Synthetic Diamond Powder 

(1 . 000) 
01 Diamonds Uncut and Unsot 
02 Special Industrial Adhesivos/ 

Gums/Solutions used in Gem 
& Jewellery Industry and 
Synthetic Diamond Powder 
(1 .00 % ) 


2 . 5 Cut & Polished Diamonds 90 .00 

(with per carat realisation 
of more than US $ 575 
FOB) 


2 .6 Rough Diamonds with or 95 % 

without kerfing , cleaving , 
sawing but not bruted 


3 . 1 Cut & Polished Eneralds/ 80 . 00 

Rubies/Sapphires ( with 
per carat realisation of 
US $ 350 and upto US $ 
600 FOB). 


01 Rough Diamonds Uncut & Unset 
02 Special industrial Adhesives / 
Gums/Solutions used in Gem 

und Jewellery industry and 
Synthetic Diamond Powder 

(1 . 000 ) 
Ol Emeralds Uncut and Unset 
02 Rubies Uncut and Unset 
0.3 Sapphires Uncut and Unset 
04 Precious stoncs unset includ 

ing in tumbled /broken / 

sliced /damaged form , 
01 Precious or semi-precious 

stones unset & uncut 
02 Rough somi- precious stones 

in tumbled /broken /sliced / 
damaged form . 


3 . 2 (i) Cut & Polished precious 60 . 00 

stones and seini-precious 
stones inculding cut and 
polished semi- precious 
stones from tubbledl/broken / 
sliced /damaged rough 
semi- procious stones, 
not covered by 
S .No , 3 . 1 of less than 

US $ 350 per carat FOB . 
( li ) Cut & Polished Coral 65. 00 


(iii) Cut & Polished precious 90 . 00 

stones (wben per carat 
FOB is more than US $ 


01 Coral unprepared , or coral 
sticks not cut to any sahpe 

or size 
01 Emeralds Uncut apd Unset 
02 Rubios Uncut and Unset 
03 Sapphires Uncutand Unset 
04 Precious stonos unset in 

cluding in tumbled /broken / 
sliced /damaged form . 


600 ) . 


3 , 3 Cut & Polished Onyx 50 . 00 
4 Jewellery containing palladium 65 . 00 

and studded /strung with 
diamonds, Precious or semi 
precious stones, rcal or 
cultured pearls, synthetic / 
imitation stones provided 
the value of synthetic / 


01 Sliced Onyx 
01 Diamonds Uncut and Unset 
02 Precious or Semi-precious 

stones uncut and unset 
03 Real or Cultured Pearls 

unset/undrilled 
04 Rough Semi-precious stones 

in tumbled /broken / sliced 


(1) Studded /Strung Jewellery 
containg Synthetic or linitation 
stones exceeding 10 % of the 
value of Jewellery excluding the 
value of metal, in addition to 
the Diamonds, precious or semi 
precious stones and /or Pearls 
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imitation stones does not 
exceed 10 % of the FOB 
value of Jewellery excluding 
the value of metal 


damaged form 
05 Empty Jewellery Boxes 

(1 . 00 % ) 


are excluded from the scope of 
this Export Product 

( 2 ) Precious Metal Jewellery 
as described under Col. 2 
will becovered under S .No. 4 
provided the value of precious 
metal i.e. Palladium is not 
less than 70 % of total value 
of metal used therein or studded 
jewellery containing in whole 
or in part, metal other than 
Palladium and studded /strung 
with diamonds, pearis, pre 
cious sçini- precious stones will 
also be grouped under S.No. 4 
for the purpose of import 
replenishment, provided the 
value of the studdingsstring 
ings amount to 90 % or above 
of the total FOB valuc 
( 3 ) For the purposes of deter 
mining the FOB value of the 
sluddings in jewellery, namely , 
the valuc of cut and polished 
diamonds and /or precious and 
semi-precious stones and / or fin 
ished pearls as per the declara 
tion of the exporter duly scru 
tinised and appraised by cust 
oms will be taken into account 
(4 ) Replenishment of diamonds 
uncut and unset precious/semi 
precious stones , uncut & unset 
real or cultured pearls , unset / 
undrilled shall be allowed in 
proportion to the FOB value 
content of diamonds, uncut 
and upset, prccius or seini 
precious stones unset and urcut 
and real or cultured pearls un 
set/undrilled respectively used , 
as contained in the cxported 
product, as declared by the 
cxporter and duly attested by 
the customs in thc nvoice . No 
intercharger Lility of the afore 
said - 1 < ding ra crials intcr - se 
shall be allowed . 


50 . 00 


01 Rough synthetic stones 


5 ., Cut or Polished synthetic 

Stones 


( 1) Production of customs 
attested invoices is not re 


02 cubic zirconia 
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6 . 1 Imitation Jewellery /COS- 30 . 00 

tunc jewellery studded or 
strung with synthctic iini 
tation stones / plastic beads, 
wooden beads, glass beads , 
false pearls, glass chatons 
etc . 


lery. 


quired for claiming Replenish 

ment. 
Oj Glass beads, false pearls & (1) Only jewellery made of 
glass chatons /glass chatons metals other than precious 
in stock lots. 

metals referred to in S .No. 4 

will be covered by this entry 
02 Rough synthetic stones In other words, only jewel 
03 Metals fittings, findings, lerymade of basc metal like 

components & accessories aluminini, copper brass 
required for imitation jewel- elc. and studded / strung with 

synthetic /imitation stones / 
0th Cubic zirconia . 

plastic beads , Wooden beads, 
05 Emply Jewellery Boxes etc . would fall uuder this 
( 1 .00 % ) 

S .No. Base metal imitation 
jewellery studded /strung with 
semi- precious stones will 
also fall under this S .No. 
( 2 ) Production of customs 
attested invovices is not re 
quired while claiming ro 
plenishment . 
(3) Cuff links ( including brass 
cufflinks ) studded with syn 
thetic / imitation stones, decorat 
ed cuff links and gold plated 
cuff links will also flal under 

this S.No. 
01 Metal fittings, findings compo - (1) Jhumka , Rings, Finger 

nents & accessories required rings, bets , necklaces, Ghun 
for imitation jewellery groos etc. made of base (metal 

rquired for imitatn jewellery, such as Aluminium and Gillet" 
02 Empty jewellery Boxes will also fall under this S .Nos 
( 1 . 00 % ) 

Brass Cufflinks other than 
those covered by S .No. 6 . 1 wil 
also fall under the S .No . 
(2) Production of ctusoms 
attested invoices is not re 
quired while claiming re 

plenishment. 
01 Metal Fittings 
02 Empty Jewellery Boxes 

( 1 . 00 % ) 
01 Glass Beads, Flase pearls & (1) The price of palladium 

glass chatons/glass chatons will be excluded from the 
in stock lots 

FOB value while calculating 
02 Rough synthetic stones replenishment 
03 Cubic Zirconia 

(2 ) This S ,No, will also cover 
04 Empty jewellery Boxes article studded with synthetic 
(1 . 00 % ) 

imitation glass stones, chaton 
beads, false pearls with or with 
out diamonds, precious stones 
semi- precious stones, real/ cul 
tured pearls. 


6 . 2 Initation jewellery /cos- 10 . 00 

tumo jewellery plain 
(other than those 
specified under S ,No. 6 . 1) 


10 . 00 


6 . 3 Silver Filigree and Silver 

Filigree Jewellery 


30 . 00 


6 . 4 Jewellery made of paola - 

dium and studded with 
synthctic imitation glass , 

stones , chatons, beads, 
false pearls , etc . with or 
without diamonds, precious 
stones , semi- precious stones , 
roal/cultured pearls. 
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60 % 


40 % 


30 % 


30 % 


30 % 
30 % 
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APPENDIX -IT 
MINIMUM VALUE ADDITION REQUIREMENI TOR CERTAIN ITMES 

Under EOU /EPZ scheme ( Paragraph 97 of the Policy ) 
I. ELECTRONICS 

Computer software 
II. TEXTILES 

(a ) Readymade garments 
(b ) Made-ups 
(c ) Cotton yarn and cotion polyester yarn (ring spindles spun ) 
(d ) Cotton yarn and cotton polyester yarn (open -end spinning) 
(e ) Piece goods 
(f ) Denim fabrics 
( 8) Terry towels 
( b ) Silk fabrics 

(i) Silk and high fashion garments 
III. LEATHER PRODUCTS 

(a ) Leather footwear 
(b ) Leather shoe uppers 
(c) Leather garinents/goods 

( d) Sports shoes/ sports footwear 
IV , GEM & JEWELLERY 

(a ) Plain gold jewellery 
(b ) Studded gold jewellery 

(c ) Silver jewellery 
V . OTHERS 


30 % 


30 % 


30 % 


30 % 
30 % 
30 % 
30 


10 % 


15 % 


250 


40 % 


50 % 


(a ) Latex gloves 
(b ) Granite 
(c) Test and measuring instruments: Industrial /control valves, photocopiers and medical 

and scientific instruments 
(d ) Clocks/ Time pieces/wrist watches 
( ) Cigarettes 
(f) Cigarette lighters 
(g) Bristles , including brushes 
(h ) Tissue culture plants 


20 % 
30 % 


35 % 
40 % 
30 % 


60 % 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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